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... जाननेसे यथाथ उचारण नहीं होवेगा.इसवास्ते नागरी 
वर्षों में व्याख्यान करना योग्यहै और एकइसमें दूसरा 
भी कारणहे सो कारएभी सपेको अवश्य ज्ञातव्यहै सो 
यहह जोकि इसब्यख्यानसे संवद्शानवासी गुरुमुखी 
वर्ण के न जानमेवालोंकोमी इसव्याख्यानके पठन श्र- 
वंएंवियारसे परमानन्दसंज्परस की प्राप्ति ध्ि हेविगी क्‍यों 

'कि श्रीगुरुजीका अवतार कलिकालके संवप्रकारके जी 
वीके उद्धारकरनेव[स्तेंहे ॥ जेकर सब को उपकारकवब्यों- 
स्यांन नहींकरेंगे तवगुरुमुखी अक्षरों में एकदेशी व्या- 
ख्यानसे चित्तप्रसन्न नहीं होविगा जेसे कोई धर्मोत्माएु- 
रुप वावली कूप तलावंवनवाताहे तंव वह संकल्पकरता 
है।कि इसकेजलको सवजीव पानकरें और अपनी प्यास 
कोवुझाकर शान्तहोंवें इसीप्रकार श्रीगुरुजीकी प्रेरणा से 
भेरेमनमें संकल्पदे कि इसब्याख्यानंसे सवेको परमेश्वर 

: की भक्किरुप महांस्स की प्रापिहेवे इस पृर्वउक्त प्रतिज्ञासे 

यहकथनभी निरस्तजानना कि मुरंग्रन्थजी का. व्या- 

ख्यान नहीं करनाचाहिये क्योंकि : गुरुमहयराजजी - का 
आशय वहुतंगुद्यहै जहांतक किसीकी बुद्धि है वहांतक 
समभलेवेगा ॥ परन्तु यह कथन अल्पश्रुतों का हैं 

कि जहांतक हमारी प्रज्ञाहे वहातक हम भी व्याख्यान ट 


गरुमन्थप्रदीप । शव 


करेंगे यदि शकिसीको इससे अधिकफुरे तबभी क्या. हानि: 
है जहांतक आकाशमें पश्षीकी शक्किहे-तहां'तक॑ गमन - 
. .करेगा॥ इसीग्रकार यदि किसीकी बहुतशक्षिहोवें तब 
ज्यादा अथ करो स्वेधों व्याख्यांनका निषेघकरना अ- 
'नुवितहै देखनांचाहिये जितने अन्यहें तिनसं्ेपरही न्यू 
नं. अथवां अधिक व्याख्यान वियमानह तब तो गरुग्र- 
न्यपर व्यास्यानकरने में क्या अंपराध है प्रट्युत ग्रन्थजी . 
पर व्यांख्यानहोने से बहुतजल्‍्दी ग्रन्थजीका अथ हृदय 
में प्रकाशितहोवेगा जबशीघरही अथ का प्रकाशहुआ तंब 
 औररुजीका जो संकल्यहै कि जिसंकिस प्रकारंपे इन 
'जीवोंकोी भक्षिक्षानं वेसग्यांदिक प्रापहोवें तेसे यंत्र करत। 
: चाहिये, इससंकल्पकी हृहता शुस्यन्थके व्याख्यान सें 
ही होवेगी, इसवास्ते ब्न्थजीका, व्याख्यान गुर्युखी वा 
नागेरीं अवश्य कतव्यहै॥ है 
' .““औगरुजीने कलिकांल के जीवों को अल्पब॒द्धि और 
अल्प आयु जानकर बहुतरधी बोधकी रीति अनुसरश 
. करीहआजेंसी देशशाषा मोदी बोली बोलचाल में आव- 
तीहे तिसीप्रकारकी बोली में एरमगस्सीर अथका उपंदे- 
श कियाहे इसी वास्ते कहींकहों जेसाजेसा, अधिकारी 
गुरुजी की शरशशआयाहे उसकी विसी पकार समफाया 


कील हे 


३ गुरुग्रन्थप्रदाप । 


हैं इसवास्ते जो केचिंत गुरुवाणी में संस्कृतके करयदिकी 
ओर फ़ारसीआदिकों के क्ायदेंका दोषलगावतेह वे .पु- 
रुप अल्यश्रुव गुरुजी के भावको नहीं' जानते क्योंकि 
. गुरुजीने तो जिसप्रकार अधिकारी को सम्॑ंआतीसी 
उसी प्रकारके शब्दश्लीकों में 'तथा फ़ारसीबोलीसहित 
: शब्दों में लिखेहें॥ इसीवास्ते उंनश्छोकोंका नाम संहसे 
कृतश्छोक लिखाहे यदि गुरुजी संस्कृतश्लोक यह नाम॑ 
वहाँ लिखते तव॑ संस्कृत के क्रायदे का मंगदोष होता 
उन्होंने तो प्रथमही उनश्लोकों का नाम दूसरा लिखे 
दियाहे ॥ प्रकरण में वाती यह सिद्धहुई कि गुरुजी का 
अवतार जिस किसप्रकारसे जीवों की जो परम गम्भीर 
अथका वोध तिसके अथ है॥ |... ... 
यदायदाहपवमस्य्लानभवातभारत ॥ 
इउत्यानमधथमस्यथय तदात्मानछजाम्यह 
म्‌ ७ पररत्राशयसाधूनावनाशायचहुष्क 
ताम्‌ ॥ पर्मसंस्थापनाथायसंभवामियुगे 
युग ८के गाता अ० ४ । 
अथ ॥ श्रीकृष्णचन्ध कहते हैं हे भारत,- अर्जुन 
जिस जिसकालमें धमकी हानि होतीहे ओर अधमका 


गंरुग्रन्थ॑प्रंदीप । ह। 


प्रांदभोव होताहे विस तिंसकील मे में अपने जगत रक्षक 
स्वरूप की साध पुरुषों को रक्षा' ओर दुरोचारियी के 
विनाश वास्ते अपनी अंदर शक्ति से रंचताई अथोत 
य्रकट करता इसीप्रकार धमकी स्थिंतिवास्ते सब युगों में 
होताहँ ॥ इस भगवदाक्य से धमकी यथावत स्थिरता 
करनी अवतार का प्रयोजन है ,सो स्थिरतां दोप्रकार से 
होती है एंक तो अंपनें आप ख़ुद पमोत्मों शान्त स्वरूप 
होकर धरम का सेवनपूवेक उपदेशकंरनां और जो परम के 
विरोधी हैं तिनंकी तेजस्वी शर््रधारी स्वरूप धांरकंर 
विनाश करने से भी धमकी स्थितिं होती है सो गुरुजी ने 
गुरुनानके आदिके अंध्शान्त स्वरूप पारकर धंगे का 
आप सेवन किया ओर अपने प्रेमीमक्तीं से करयो ओर 
पृष्ठ गुरु तंथा दशम गुरुजीने दुराचारियोंका तेजस्वी रूप 
धारकर विनाशकिया और धम्मे मागे का आप सेवन -: 
कर दूसरियों से सेवन केखाया यह वात्तों उन के जन्म 
चरित्र बोधक ग्रंन्थें में स्पष्ट हे जेसे परमेश्वरनें कृपिं- 
लदेव नरनारायंण आदिक शान्त स्वरूप पारकर परम 
का सेवन पूर्वेक उपदेश करा ओर रामकृष्ण आंदिके 
तेजस्वी शख्र॑ंधारी रूप धारकंर दराचारी पुरुषों को 
विनाश करके और अपने आप घंगे मार्ग का सेवन 


ह्‌ गुरुग्रन्थप्रदीप 


कर धर्मकी स्थिस्ताकरी है तैसे गुरुनानकसे आदि लेकर 
उमयविध अवतारों से दोनों प्रकार से धम्मे की स्थिति 
करी .है॥ शंका ॥ गुरुनानक को अवतारताधिद्धहाने 
से इतरगुरुओं को श्रीगुरुनानक के अविशावतारता की 
सिद्धि होती है परन्तु गुरुनानक अवतार हैं इसमें-क्या 
प्रमाण है ॥ उत्तर ॥ शुरुनावक की अवतारता में 
प्रमाण का निरूपण करेंगे परन्तु प्रथम शब्द प्रमाण 
का .विचार .कतेब्यहे ॥ तथाहि ॥ आपप्नोषदेश 
. शब्दः॥ न्यायद्शन ॥ सूत्र ७ ॥ अब ॥ यह 
न्यायशा्नका सत्रहे जो ( आशेपदेश ) यथाथवक्काका:: 
उपंदेशहै सो शब्दप्रमाणहे तात्यय्य यह है सपे दोपराहित 
पुरुषका जो वचनहे सो प्रमाणहे यह लक्षण बेद शाख 
इतिहास पुराण भाषा आदिक सब में आताहे जहां २ 
निर्दोपवचनताहे वहां; २ प्रमाणता है॥ मन्त्रायु्बेंद 
ग्रामाग्यवचद्ासाण्यमाहप्रामाण्यात्‌ ॥ 
न्याय आ० २ आहिक। 4 छू ६७॥ 
अथ ॥ जेध्ष मंत्र ओर ( आयुर्वेद ) बेचकों दृए अथ-के 
साधक होते भी ( आम ) वथायवक्ता की प्रमाणता सेही 
प्रमाणताहे इसीप्रकार अद्ृशयथ वेदभागकी थी दोपरहित 
पुरुपकी प्रमाणतासे प्रमाणवाहे भाव निर्दोप एज्का 


गस्मन्यप्रंदोष। ७ 


वाक्य प्रमाणंहे ओ दोषसंहित पुंरुषका वोक्य अप्रमाण ._ 
है इस संत्नेसे थी. जहाँ; निंदोपिपुरंपचनंती है. वहाँ प्र 
माणंता-है।॥ इंस:विचार से सिद्धांग्त यह हुआ, गुरु 
'अजनदेवजीये जिस: जिस उंचनकोः निदोषिपरुप्राधित 
जाव॑कर:गंधेजी' में लिखाहे सो सवही प्रामाणिकहे, इसे 
कहने से जो अल्यश्व॒वप॑डिंतेशानी कहताहे कि गुरुग्रेथमें 
पृठित भद्ठों के वाक्य प्रमाण नहीं सोमी.पंरासतहुआ 
क्योंकि जैसे दूसरे. वचन प्रमाणरुपसे गहणंकरे हैं तेसेही 
भट्वक्यिसों प्रमाणहें यह भट्टटीकिक भट्टोंवर्गें नहीं 
अकिन्त बंदही साक्षात-मंट्रोकां स्वरुप पारकर गुरुजी की 
स्तुति कंरते भये । तांगय्य यहहे जेसें ओर कृष्णांदिके 
अवंतांरों में ब्रह्मा आदिक देंवों ने रंतुति करी तेसे गुरु 
रुप अवतार बेदोंने स्तुंति करी है। इसप्रंकार 'जब गुरु 
 अंथ पठित-संमंग्र वचन प्रमाणहुये तब गुंरुग्रंथपठित भद्र 
वाक्यों से गुरुजी की अवतारता -अतिस्पष्ट है जिसकी 
इच्छांहोवे सो गुरुग्रथंपठित मंट्रवचनों को देख लेवे ॥ 
ओर जैसे रण च््द के प्रमाण भूत वाक्यसे श्रीकृष्ण: 
'चंदकी अंवतारतीहे तेसेही श्रीगुरुनांनकदेवजी के प्रमा- 
- एपृत वाक्य से श्रीगुसनानकदेवजीं को अवंतारिताहे॥ 
(तिस वाक्यका सरूँप यहहे ॥ 


... गुरुग्रन्थप्रदीप। 


- माशवारमहल्ला १ ॥ कात्तकातीराजक 
 साश्परमपंखकरउडारया | कूडअमावसस 
 बचन्द्रमादीमैनाहीकहिचडिया। हडँभालि 

विकुंनीहोई | अन्धेरेराहुनकोई । विचिहउऊ 
सकारहखर|॥ | कहनानाकाकीनावधग 
तिहोई ॥ 

अथ॥ जिसंवक्त पृथिवीने अंपमे के वोझसे पीड़ित 
होकर परमेंश्वर के सन्मुख पुर्कारकेरीसी तिसकांलकी 
पुकार-को. अपने वंचन में लिखते हुये गुंंरुनानकंदेंवजी 
अपनेको मंगंबदवतारता.वोधन करते हैं प्रथिवी कहती 
है हे भगवन. यह जो कलियुंगहै:सो ( काती ) -छंरी है 
ओर इस कंलिकालके राजे कसाई हैं तोत्॑य्य यह है जब 
कलिकाल के राजाछीगीं ने कलिके लोभ काम क्रोध 
भ्रक्त धमरूपी छुरी. हाथमें धौरणकरीं तय॑ ध्मरूप वृषभ 
अपने पंखबनाकर ( उडरिया 2:अव्यंवस्थित हों गया 
- छुरी हाथ कसाई की देंखकंर गो कंपायमान होती है 
तैंसेही कलिरूुप-छुरी साहत राजालोगों को देखकर धरम 
केंपायमान होगंयाहे ( कूड ) मिथ्या वच्ननरूप अगवा 
स्पा है ओर सत्यधचनरूंप॑ चंद्रउदंय हुआ दीखँंताही 


मुझुग्रेन्थम्रंदी पं । अं 


नेहा तंपिय्य यह मथ्यॉविर्चेन ले कालतकालकी बद्ध 
होती है और आपके अंवतस्पि संस्यंकी सकता हमेंसे 
धंगकी स्थिति होवेंगी है संगवंब में मलिती २ (विकुंनी 2 
' विन्न-हागई कीईमी संत्यवांदी मिलता नहीं लंगंतर्म 
: अन्यकार बायाहे की३ धर्मका रंस्तां मिले नहीं सकता और 
जो संवेजीवों में मिथ्यां अभिमानहे तिसंसे घर्कां भी 
अंधे में पंय्थवर्तान: होंताहे इस- बास्ते इस दुःखस्े 
'अल्ेन्स रंदनकेरतीई भाव॑यहहे निष्काम निमल शुद्ध 
धर्म लुपेहोंगेयोहि आप कपाकरके तिसका प्रचारकों यदि 
: 'एस्ेश्व॑र केंहे जी कंलिके अन्तमे केल्कीरूपकों धारकर 
तेरा उद्धारकरेंगे तिंसपर पथिवी कहती है है नॉनेकपद: 
 वीजय: पुरुंपीत्रिम, तब: परियुन्त मेरी कंयों: गंतिं होवेगी 
तातिय्य, यह है: तिससे प्रथंमसी मेराउद्धा रकंगे। इसप्रकिरि 
. प्ृथवीकी- पुकार सुनकर परमेश्वर नानकनार्मकअवर्तार . 
'. हये-और “घर्मकों :स्थिरवाकंरी अवतार शरीर शुद्धसत्त 
5 कॉ्य. होतार॥.नानकित इस प्रकार 






अंब्त इकारंकी संबोधन & संप्रमी २ पी $ पंची ७ 
चंर्तुथी ५ लंतीयों :& इनके: अंथोकी धोसकता होती 


१० गुरुग्रन्थप्रदीप । 
और वर्ण के अन्त उकारको प्रथमा तथा द्वितीया के अप 
की द्योतकता होती है जहां जसा वनपढड़े तेंसा जान 
लेना और किप्ती स्थान भापा की बोल चाल से इकार 
तथा उकार लिखते हैं और कहीं मापा की रीतिसे इन « 
इकार उकार से बिना भी लिखते हैँ सापामं केवल अथ 
का कम होताहे शब्द जेसा वोल चालमें आताहे तेसाही 
लिखाजाताहे.॥ प्रकरण में यह सिद्ध हुआ कि श्रीग़ुरु 
नानक देवजीको अपने प्रमाण मत बाक्यसे अवतार्ता 
सिद्धहोग३ ॥ और मविष्यएराण में व्यासजी ने: भी 
नानक नामवाला अवतार लिखाहे तिस पुराण में स्कंद 
तथा-अल्याजीका संवादह॥ तथाहि॥ 5 ५ 
एववेधरस्यप्राचुय्यमविष्यतियदाकलो ॥ 
३३॥ तदावेलोकरच्ाथम्लेच्चानांनाशहत 
 वे। पश्चिमेतुशुभेदेशेवेदिवंशेचनानकः ॥ 
३४ ॥ नाम्नाचस्ुविराजपिन्रश्यज्ञांनकर्मान 
स्‌ | सावष्यांतकल्ास्कन्दतसावत्कल्षया: 
हरे! ॥ ३५ ॥ सश्रीमद्राजशाइंडानुपदिश्य 
चपन+पुनः ॥ म्ठच्चान्हानष्यातस्कन्द पे 
तत्त्तोपदेश कृत ॥ ३६॥ तेनोपदिष्ठमार्गवैये 


गुर्गनन्थप्रदीप । डर 


'ग्रहीष्यन्तिभूमिपा: । तेवेराज्यंकरिष्यन्ति 
तस्यशिक्षालुसारतः ॥ ३७. ॥ भविष्यपुरा 


ए*“पूर्वाद्न *लाइ्रकल्प अध्याय ० १ २९.॥ 


इन इंलोकोकी भावाथ यहहे ॥ इसप्रेंसगसे पृवे:कंलिं 
के प्रंचारंका निरूंपएं कराहे ( एवं) इस पूवे उक्वेकलिं के 


: प्रचोरिहये (येंदा) जिसकालेमें कलिंयुगमें (वैघृंग्य ) वेद 


विरुद्ध धमकी (प्राजिय्ये) पचुरता अंथोत अंत्य॑न्त बहुंलेती 


होवेंगी तिस काले म्लैच्छों के नाशवोस्ते और लोंकोंकी 


. खोवस्ति परिचम अत्यन्त शुभदेशमें वेदिनामंसें प्रेसिं* 


ज्की जता - 


« द्वे श्षत्रियंवंशों नोनके इस नोमसे विसुयोत: हैं: स्कृन्द 


हरिकी कला से युक्क अंवतारंहोवेंगें.ओर सी रोज आंपि 


तलपेतानोंम उपदेश सहित और अंह्ज्गेनके ऐपदेंश 


परायण मनवाले होवेंगे इसका तात्प्थ-यहहे:नामःस्मः 


._ रण रुपसाधन से जीवोंको ज्ञानरुपफेलकीः प्राप्िकोःप- 
: धानतासे बोध ने करेंगे क्योंकि कलियें योग यज्ञगआदिः 
. के साधनोंका यद्यपि तिरोभावहे तथापि नासस्मरण रूप 


| हक [कर 


साधनका कभीी - तिरोभाव होता नहीं इसवास्ते नाम 


स्मरंका प्रधानतासे उपदेश देकर अधिकारीजनों को 
बह्नज्ञान उतन्न करेंगे 3. और 'श्रीमन्तों के कुुमें जो. 


१२ गरुग्रस्थप्रदीप । 


उत्न्न हुयेंह राजा रुपर्सिह तिनसे अनेक॑शरीरों में . 


अपनी शक्तिको परंदेभोवकरके और विनेको उपदेश दे 
कर म्लेच्डोंको मारेगे ओर परम के तंत्॑की उपदेशकरेंग 


ओरें तिम नानकतांमेक अवतार करके उप ॒ 


देश करें। हमने मार्गको जो समिके पालक राजा छोकग्रह- 
एुंकेंगे वह गुरुनानक॒की शिंक्षानुसार कल्िमें राज्यकरें: 
गे ॥ इंस स्थान भें सावाथ: यहहे; व्यास भगवान सवेज्ञ 
ऋषि कहते हैं जो: गुरुसंप्रदायी शाजालोग गुंरुउपदि्ट 
मागेकां सेवन करतेहये धर्म में सोवधानररहेंगे वह: सर्वहीं 


कूलिकांठमें राज्यकरेंगे और जिनकी कुछमें से गुरुपपः _ 


दिष्ट ध्मका उत्थानहोजायगा सोराज्यसे म्रश्होजायेंगे; 
यंहह्दी वात्ती दशमगुरुजी ने:अपनी सोसाखी:में/वारं- 
वार लिखीहे ॥ यद्यपि भागवतआदिक पुराणों में ना- 
नकनामवांछा अवतारलिखा नहीं. किन्तु मत्स्य-कग्म 
आदिक अवतारेंका निरुपणकर्शहि तथापि भागवत 


में असंख्यात अवतार लिखे हैं इंसवारति भविष्यप्रशण 


उक्क नानकेअवतारभी सचंनकराद ॥ तंथाहिं॥ 


हैक 2 


अवतारजसंख्येयां - हेःसत्वनिर्भेदि 
जाः । यथाउविदासिनःकुल्या/सरस/ रस 


( 
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हखशः मिगवर्त> स्कद्य> पञर्धयार्थक 
इलो २ २६ ए्डइीागीए कि आग सा 

5. अप) व्मूतजीकहते हैं है:(ड्विजा!) शीकीदिक 
_आषिलोगीः सत्वगुर्ए:के लर्मुदरईप हरि : के :अवि्तीर 
 अंसंख्यातहें जेसे। अविद्यसिनः क्षीण तारहित:र्सरसे 
हजारोंकूल:होती हैइसीप्रकार हरिके अवतार स्‍झुनन्त 


होतेहे कुछ: गिनती नहीं:इसवास्ते:शीगरुनानकदेवजी 
के अवतारतामें-किचित भी :संदिह- नहीं: है: और लाने 








३।लिखी है-जिसकी इच्छाहोवे सो: देखलेवे)] 
सो अधंपशब्दकावाच्य. स्थृूल-तथाः सुद्मरूप:कास्य 
प्रपंचहे और-माया:ओर 5अन्ञान प्रकृति: अपानिर आदि: 
' शब्दोंका वाज़्य:कारणप्रपंच-कृत्सित है-क्योंकिमकार- 
 दिवत्‌ अपने:वश आपको-क्रेशक्रा-हेत॒है इसवा स्तें. का: 
कारण प्रयंचसे भिन्न तिनद्वेनों को सत्तास्फ्ति:देनेवाला 
परमात्मा नानकशब्द का अथहे इस्तरीदिसःकारय्य:तुथाः 
कारण से भिन्न शुद्ध चैतन्य -नानकशव्दकरेबतिपाय! 


१९ गरुग्रन्थप्रदी प | 


हे इसीवास्ते काय्ये कारण से अतीत वस्तुकी पुरुषोत्तम 
नामसे गाता में प्रतिपदनकराह ॥ 


तथाहि ॥ यस्मात्तर्मतीवो5ह मक्षराद्‌ 


पिचत्तिम: ॥ अताोस्मताोकबदच आयथतः कु , 


रुपोत्तमः ॥ गी अं ० १५ इलो ०१८ ॥ 

अथ॥ इस रलोकमें क्षरनाम कार्य्य प्रपंचका और 
अधक्षरनाम कारणवस्त॒काहे इसवास्ते श्रीकृष्णचद्ध कहते 
हैं जिससे में काय्यरूप क्षरकों अतिक्रान्तह और तत्त्त 


ज्ञांनसे बिना नहीं नाशहोनेवाला जो अक्षरूंप कांसएं 


वस्तु तिसते भी ( उत्तम ) विलक्षणह इसवास्ते छोक - 


तथां वेद पुरुषोत्तम नामसे (प्रथित ) विख्यातहू॥ इस 


प्रकार नानक तथा पुरुपोच्रमशब्द एक अथ के वाचक 
होने से पस्योयशव्दर्ह नावक इस कहने से पुरुषोत्तम 
ग़ब्द करके वोध्य अथकाही वोध शोताहे॥ प्र उक्त वि- 


चारसे इतने अथ सिद्धहए जो कि गुरुग्रन्थजी का व्या- 


ख्यान अवश्यकर्तव्य है १ और सर्वत्रकार के जीवों का 
उद्धारहोना गुरुअवतारों का प्रयोजनहै * ओर निर्दोप 
एरुपवचनको .प्रमाशता और सदोपपुरुष वचसको अपर 
माणता ३ ओर गरुनानककी अवतार्तामें प्रणशका 


निरुपण २.ओर तानकशब्दके अथका निरुूपण ५.इतमे 


हि 


गरुगन्थप्रदीप । श्प् 


कर. #+ 


का निरूपण कंरते हैं ॥ इसमें यह शंकाहीती हे यदि गुरु 
नानक ईशखरका. अवतार पूवउक् प्रमाणेंसि सिद्धहये तब 
साक्षात्‌ इश्वरकी स्वरूपह जब इश्वरूूप हुए तब॑ तिनकों: 
गरुकी अधेक्षा नहीं क्योंकि इश्वरमें अविधाकृत आवरएँ 
' होता नहीं इसीवास्ते योगसत्र में ईश्वरकों स्वये शुर्ता 
लिखाह तथाह॥ सशएधूरवंधरापिशेस'कालना 
नंव्च्चेद्॒त्‌ ॥ योग + पाद१।सू० २६॥ अब4॥ 
सो यह पंसेखवर संष्टिके आदिकालमें होनेवीले बंह्माआ 
' दिकोंका गुरुह क्योंकि कालक़रके अंनवाज्छिंत होने सेः 
अँंथीतकालक्तंभेदस गहितहोने से भाव यहहे जो किसी 
कीलमें:होवे ओर किसी कालमें न होवे; सो: कार्लकरके 
भेद संहित होता है ओर: परमेश्वर सवेकाल् में है इससे 
_कालंहुत॑ भेदसेरहितहे इस बंप में हुआ ओर इतने वरषरही 
और अमुक वषे में नष्ट होगया जो इंस प्रक़ारका पद: 
होताहे सो का्लरूत: भेदयुक्व होताहै पंस्मात्मा सर्वेकाल 
मे हेइस वास्ते कालऊृत भेद रहितहे। प्रकरएंमें यह सिद्ध: 
हुआ जोकि ईरवर खर्यगुरुषप बल्याआदिकों की उपदेश: 
: कह इसीवास्ते ग़रुतमें इख़रकी वाहगरुनामसे बोलते 
है वाहयान्तकारयान्तजगहुत्पत्त्याद्का 





्ः गुंरुग्रन्धेप्रेदी पे 
य्य॑मिविवादाबहम्यस्तेपोंगह हि: "व 
जो जंगतकेउत्पत्तिआदि कार्य्यकी प्रजापतिआदिकों से 
करातेह वह बह्माआदि बाहहें विनकीउपंदेशकरनेवाला 
इश्वर बाहर रहे इसअकारका-अथ वाहगरुशब्दका पंतंज- 
लिऋपिके पत्रसे मिलताहे इसबॉस्ते जो केवित शाज्ानं- 
मित्र वाहगुरुशव्दका अन्यथा खंचकां व्याख्यान करते 
हैं सो निः्प्रमाणंक होनेसे असंगतहे ॥ पूर्वे उक्त प्रकारसे 
गुरुजी को ईश्वरका अवतारूूप स्वयंगुंर होनेसेही गुरु 
मानक देवजी को जहां वाबाकाल श्रीगुरुजी के पिता 
पंदाने.वास्ते लेजाते से उन पाधे छोगोंकों उपदेश करते. 
से यह वादीः गुरुजीने अपनी वाणी में सूचनेकरी है 
ओर जिस प्रंकारका उपदेश विनाप्रढ़े सुने करोर्थी-उंसी 
प्रकार उपदेश सदा करतेरह प्रकरंणमें वती यह ।निए[यि 
हैंई कि उारुतानकदेव स्तर गरुहँ तिनकीः गरुकी अपेक्षा 
नहीं॥ तथापि टॉक मश्यदिकी रक्षीवास्तेगुसनानक : 
देव॑जी की:भी अवर्रय गुरु कतब्य हैः जे रामावतीर 
वशि5 की ओर #प्णवंतार में सांदीपिनिजी को गुड 
कैंग हैं: तेमें/गुरुसप अवतार में भी : लोकर्यीदा की 
स्थिति वस्ते गुरु कतेव्यदे सो गंठुतीन गक्रारकाहता 
है जो ब्यंवहारिक विधोकी उपदेश करताहे सी ब्वाय- 





गुरुग्रन्थप्रदीप। 909 


हारिक गुरुहोताहे और जों गायत्र्यादि- मंत्रंका-तथा 
 यँज्ञादिकर्म विययां काःउपदेशक होंताहें सो वैदिक गुरु 
होता है ओर ज़ो-आत्माःका अह्वरूप से साक्षात्‌ .कराबे 
, सो/आशध्यात्मिक गुरु हो्ताहे सी. गुरुजी के पिता और 
हरिदर्यालपंडित व्यावहारिक तथा वैदिक गुरुदें. ओर 
विष्णु भगवान आध्यात्मिक गुरु हैं जेसे नचकेता योग . 
बलंसे,संयमनी पुरी में यमराज के पास गयांथा तेसे गुरु 
नानकृदेव योगवलसे विष्णु भगवा के पास-सत्यलोक 
में गये से परन्तु इसमें यह शर्ड़ी होती है यदि गुरु नानक 
- देवज़ी-के विष्णु गुरुहोंते तब अपंनी वाणी में तिनकी 

स्यूनता.न लिखते और न्यूनता गुरुवचन में स्पष्टहै॥ 
तथाहि।. 


मभरउ-अष्ठ पर्दी महल्ला।9 रोगी ब्रह्मा वि 
जाए सरद्रा रोगी: सकल्लः संसार ॥-सूही: मह 
: हलाः४: ब्रह्मा/विष्णः महादेव नेग॒एं रोगी 
विचहउंमेकीर कसी हू की: 7 कक था 
इनंये-आदि लेकर अंनन्त-वंचन विष्णु 





ु गु की न्यूनता 


के बोपषेक गुरवीएी में ६ इसकी सम धान पहहें विधा 
. आदिक शब्दों से प्रंतिगादन करे जो परम सर के अँ- 


दे ग॒सुमन्थप्रदीप। 


शावतार तिनकी न्यूनता लिखी है और गुरुजीके - गुरु 
कारण बहाहें तितकी पाखह्य भगवती आदिक:शंब्दों 
सें बोधनकर स्तुती करी: है तथाहि ॥. एक समय-में गुरु 
अर्जुन देंवजी से वहुतते प्रेमी भक्तों ने पूछा है भगवंन्‌ , 
हमने यह सुना है कि गुरुनानकदेवजी पारत्रह्मके पास 
 उप्रदेश लेने वास्ते गये: येः सो : पाखह्यः आप'ः केसा-है 
ओर तिसकी सभा केसी है. जब इसप्रकार प्रेमीजनों: ने 
पृछा तव-गरु अरजन देवजी ने एक शब्द: उचारंण करा 
तिस शदद को लिखकर तिसका:अंश्रभी लिखते हैं. ॥ 
सारग अषप्टपद। महस्ला २) अगमस अर 
धाधएनह जन कथा। परत्रह्मका अचरज 
सभा ३3 रहाउ ॥ 
- आबा। है प्रेमीजनो। ( अंगम.) जो: पंख प्रत्यक्ष 
प्रमांण-से नहीं ग्ंतीतं होता: ओर (अंगांध ) अत्यंन्त 
गुद्य हे तिधकी कथा सुनो सो. परतनह्मः आप आइचये है | 
ओर तिसकी सभाभी अहुतं आइ्चस्येरूपहे॥ : 5 
सदासदा सातझार नमस्कार | ग्रसऊृपा 
तेगुनगायअपार ॥ मनभीतरिहोविपरगाश ] 
शानअजनअज्ञानविनाश १ ॥ 


गुरुग्रन्थप्रदीप। १६ 


अथे:॥ सर्वेकाल में! संतगुरु परअंद। को नमस्कौरें 
होवे तिस परमंगुं रुकी कृपा से:( अपार 2: अर्थाह गुए्‌ 
गायन करें है ओरंआंगे करेंगे क्यो किउत्तकी/कृप्ा से 
मनके अन्तर:प्रकाश: होवेगा :ओर-ज्ञानुरूप (अज्जन> 
ओषृंधि-सें अज्ञान काःविनाश-होताहि 8॥: 7; 
मितिनाहीजाकाविस्थार: ४ शोसाताक़ी 
अपेरअपार ॥ आनेकर ज़जा[केंगनेन जा है| 
शगागहरपहुहहु माह नाह२॥ 
अथ॥ जिस के विस्तारकाी (मिति ) तो के मंदी और 
उसकी शोभाका कुछ गरिवार नहीं और जिलके:अनिन्त 
हैं ओर हपे शोकेसे रहित है ९३. ६ ० छाए 
आनकनत्रजाकत्दइातकराह उन 
कमहशबसव्यानधराह:॥ अआनकएुरुपश्च 
 शाअवतार ।आनकइन्द्रउभंदरबाएरिट शव 


अथे॥ अनेक बहा उसके वेद्ध्वनि करते है: ओर 
अनेक शिव स्थित होकर ध्योनकरत हैं और अनेक परुष 
के ७७३ 


तिसके अशावतार हैंओऔर अनन्त इन उसके दरबार में 
खड़े: हैं ३.॥| ह । 


आनकपवनपावकञअरनार ॥ आनक्रत. 


२० गुछ्ग्रन्थपदीप) 


नपतागरदाधखार ता: आनकृस्रससाभञ्नरन 
ख्यांति। अनिर्केदवीदेवाबहँभातिं ४१ 

-  अंथ॥ अनेक पवन तथों अग्नि और जल हैं और 
अनन्तही. रतन संमुंद्र हैं ओर अनन्तहीं दुधि: तथा. 
इधके समुद्र भाव इनंपवन आंदिक के अंधिवीत देवता 
उससंभामें खड़े हैं ओर अनेक सूय्ये चन्द्े नक्षत्र: तथा 





आनकवस॒धाओआनककामधनु | आनक 
पारजात आऑनकसुखबसलु ।:अनकआकाश 
अनिकपाताल । अनिकमृखी जपीयेगों 
पाल५॥. 
. अथ ॥ तिससमभामें ( वसुधा ). एथिंवी देवता ओर 
कामधनु कल्पवृक्ष ( मुखवेनु ) कृष्ण और आकाश तथा 
पातालके अधिशतृ देवते यह पूंवः उक्त प्रथिवी देवता 
आदिक सर्वही उस सभामें अनन्त हैं और-सो परतरह्म- ४ 
रूप गोपाल अनन्त मुखोंवाला जपा-जाताहे ५॥ 

आनिकशाद्रस्पात पुरान। आनकयूक्त 
हित वृदवान ॥ आनकसरातसछुवाहा|नधथा 
ने सवजीयप्रनभगवान ६द॥ :/. 7 


गरुगन्धप्रदी प्र | ९ 


अंधे जनेकंशास्र तथा स्तृति ऑर युराएुक्रा:अः 
नस्तेयुक्वि करके उससभा में व्यास्यानंहता हैओरे तिस: 
निप्रानसवे के अधिष्ठन परमात्माको अनन्त श्रोता 


. सुनते हैं ओर सो ( भगवार) सत्र ऐश्वस्येसम्पन्न प्रर० 


मेंश्वरसब जीवों में-पूरण है तांत्पय्य-यह है 


किक 3 प 


खांड़के . 
खलोने-खांड़से भिन्न.नहीं तेसें: उस-परबह्म के: लोकमें। 
संवैवस्तु पखह्मयका-स्वरूपहें ६.॥ हा की 


आनकंप्मेआनक्रकुूमर । झआनिकवरन 


अनिंकसुमेर॥ अनिकशेषनवत्‌ननामलेह- 


' फात्रह्मकाश्नन्तनतहि;७ ॥ है मी 


ऋ अान- 


६ रा  5$ 


. अथ॥ तिस लोकंमें पर्मकृमेर वरुण अनन्तहें और 
सुंबंण के सुमेरुपबत अनर्न्त हैं ओर उसलोकमें शेषनाग 


नवीननामके लेनेवाले अनन्त है-तब भी परबरह्मका:अच्तः 
नहीं आवता इंस कथन से एक.-शेषशायी विष्णुलोकसे: 


प्रखह्य के लोकंको एथक बोधनकेंरा है ७॥ ... ... 
आवकपरायाश्चानकांतह खड-। - आनकः 


रूप रंगब्रहमंठ ॥-अनिकबनांअनिकफलः 


मृत + आपेहिंसूसमआपहिगसधूस फय . 
अंट॥ तितलोक में अनन्त पुरियाँ ओर अनन्तहीं 


श्र गुरुग्रन्थप्रदीप । 


खण्ड हैं और नील पीतादिक रुपवाले बल्म॑ंडभी- उस 
लोक में अनन्त है और वन तथा फल मूलभी तिसलोक 
में अनन्त हैं वहुत क्या कहें जो कुछ स्थूछ सूक्ष्म वस्तु 
है सो स्वरूप आपही है-८॥ का क्‍ 
आनकय॒गादादनसअभ्ररतगात ॥ आनक 
प्रत्नउआनकउत्पांत ॥ आनकृजायजाक 
गहमाहि। रमातरामपए्रनसभमठाय ९॥ 
अ०॥ युग तथा दिन रात्रि मास वष ओर उत्पत्ति 
प्रढयभी उसलोक में अनन्त हैं ओर जिसके गहमें अ- 
ननन्‍्त जीव हैं सो रमणकरनेवाला राम सब स्थान में 
पूरण है ६ ॥ हु 
« आतनक मायाजाकासखानजाय | आन 
ककतला खेलेहरिरंय॥ अनिक ध्ुनविंललति 
सगात। आनक झपतप्रगर्ट ताहचीत १० ॥ 
अ० ॥ पर्रद्मकी मायाशक्वि अनन्तह॑ जो जानी नंहीं 
जाती ओर उसस्थान में अनन्तकलासे परमात्मा खेल 
करताहे ओर उसस्थान में अनन्त प्रकारकी घनि: सहित 
(ललति) मुन्दर संगीतका गायन होवाह और अन॑न्तं 
वस्तुगुप्त हैं परन्तु पखरहा के चित्त में सर्वही गगठहें १०॥ 


गुरगन्पपदीप। ४३ 
ममतेऊचसगतदंजाकलाग । आठपहार 
शुनगादाहरूत ॥ आनकंअनाह इअनन्‍दझुन 
कार। उआरसकांकडे अन्तनपर 3 3 ॥ 
आअं० ॥ सब से अछ् मक़ज॑न. जिसके साथहें ओर सो 
भकजन परमात्मा के प्रेम में मंगनहुए- अश्यहर गुणों 
की गाते हैं (अनिक) अनन्त अनांहद' शब्द और 
आनंन्दंजनक ९ कुनकार ) दिव्य, शब्द उसलोक में 
हैं ओर उप्त लोक में जो रंसनांम आनन्द है तिसका 
आदि है ओर न अंन्त है किंन्तु. मनवाणीका:-अ- 
विपयहें, ११॥ । क्‍ 
सावए्सपसातअ्सथान: ऊचतऊच ने 
रसलानरबान॥ अपनाकयाजानाहिआ-प। 
लआपवचाटवॉटरशाहयावयाप 3: कपान धान 
नानकदयात। )5 ज्ाबजापंयानानकतें भय 
तिहाल-१९॥ का 


अ०%॥ सो परात्माआपससत्यःहै और उसंकालेक 
भी सत्यहेसों परमेश्वर ऊँचतेऊंचाहै-निर्मे छठ सवेवा ए नाम 
ढःखप्रहितहै:अंपनेकरेकी : आपरी <जानताहैः: आपहीं 
( घंटघट ) सर्वधयों में व्यापहोरहाहै सो परमात्मा: कृपा 


२४ मुरुयन्धप्रदीप । 


समुद्र गुस्नानक पर दयालुहुए तव अपनेनाम का गुद्य 
उपदेशकिया श्रीगुरु अजुनदेव कहते हैं जो पुरुष तिसको 
मन्त्रकरके जपते हैं वह निहालहुएहें भाव यहहे जोगुरु 
मन्त्रका प्रेमसे जपकरतेह वह वड़ेमागोंवालिहे १९ इसगुरु 
बचनमें किसीलोक विशेषका निरुपणहै क्योंकि सभा 
ओर द्वारपाठु ओर वंनफलमूल प्रियां खण्ड बह्माण्डआ- 
दिकके निरुपएंसे लोकविशेषका निएयहोताहे इसीलों 
केको गुरुमतके लोक सच खण्ड कहते हैं ॥ पउ डी.॥ 
अवमसगवता ससरक गरूना नकल ध्याय। 
अगदराररुते अमरदास रामदासद्ाइसहाय ॥ / 
अजुन हंरिगोविन्दनों सिमरों श्रीहरिराय । 
अीहरिकृष्ण - ध्यायीओ जिसडिठेसबहुःख 
जाय॥ तगवहाहुर ।समारय घरनउानाथ 
आवेधाय। सवथाईहोय सहायः॥:यहदशग_ 
गुरुजीका वचनहे इसमें नवगुरुनानक देवंजी से आदि 
'छेकर और दशवांभगवती शब्दका अभ पख॒ह्महै तिन- 
कास्मरणुंरुप मंगलदश्म गुरुजी ने कंराहे इसवचनमें 
पखह्यही मगवतीशब्ंदका अथ हे येहवातों इसके आगे 
'के वाक्यसे निशेय होतीहे हे) 


गुरुग्रन्थप्रदी प | लक 
तर्थाहि ॥ खणडमग्रथमसाजक जजानस 


संशसारउपाया। ब्रल्माविष्छसहरासाज कु 
दरतीदाखतलरस्च[यबणाया॥ सन्धुपरवतर्म 


' देती बिनेर्थमोंगगेंनरहाया ।- सिरजदानो दे 


वरतेतिनिश्रन्दंरवादरचाया ॥ तेहीदुर्गासांजि 
के देतादानांशकेसंयां ॥ | 


अथ॥ खंण्टानाम लोक मत्यतांपन शेखर विशेषका 
है तब तिस शख्धकरके उपलक्षित गृत्य॒कांबोध॑ हो ताहे याँते 


: अथृप:सर्व संत्तारकी मल्यु:साजकर पश्चात जिसने सर्वे 


4 


संसार उत्पन्नकंग है ओर-बह्या विष्णु: महेश को रचकरे 
अपनी:( कुदरती) मायाका खेल- रचायंके यथावत्‌ ज- 
'गंतकों बनाया ओर समुद्र तथा: प्व्बेत ओर पथिवी इने- 
कीरों और वित्ताही (थंमा)आधारों से. आकाश: को 
; स्थिर्क्रा ओर-दानवं तथा:देवतान्क़ों उत्पन्नकरःविनके 
' मतिरः:विवादरवा;ओऔर तिसी।परबह्ने: दुगों भगवती 


 सीाज़कर:तिससें देत्योंका - नाश क्रवाया है इस: दशम 


गुरुजी के वृचत में हगो तथा:अ्या आदिक;का- करती 


भाँवती:शब्दर्का अंध प्रतीत होता है इस वौस्ते कार 
'बह्गव॑दी भगवती शब्दसे बोधन कर तिसक़ा: स्मरण रूप 


श्द गुसंग्रन्यप्रदीय 


पीस्‍्ते एंकसाका रिकी प्रंतिंपादर्क वचन लिखकर तिंसकी 


अंथ भी लिखते हैं.॥ 


वठहंसमहँल्नों १ तेरेबकेलीयएंदवर्रसा 
ला।!सोहणेनक जिनलेमडेवाठा ॥ कंचन ५ 


कायासोयनेकीदाला। सोर्वन्नदालाइष्णमा 
लाजपहुतुर्सीसहेलीही । यमहारनहोंहुखली 
यासिखसुणहमहेलीहों ॥ हंसहेसा बगवंगाल 
हमेनकीजाला। बंकेटो यएुदंतरीसाज्ञा॥ १॥ 


आं० ॥ ग़रुनांनकेदेवजी के पास भक्नजनोंने प्राथनां . 


करी है गुरों परमेश्वरके स्वरूपका उपदेशकरों ओर उस 
का जप मंत्र वतलावो तथ गुरुजी शब्दवोले है सहेलीहो 
प्रेमिजनो ( तेरे ) तुमारे इश्टदेवके ( बंकेलीयण ) अत्यन्त 
कृपाकयक्षयुक्त नेत्र हें और (दंतरीसाला) सुन्दंरहें और 
जिस तुमारे इष्टदेवके नासिकां तथा बाल बहुत शो भायुक्े 
तथा लंवायमानह अथात्‌ नासिकाशोमन है और वाल 
दीप भासमानहें जेसे सुबण की ढलीहुं३ पतली होती है 
इस प्रकारंका प्रकोंशमान शरीर है तिमसुवर्ण पतलीवंत्‌ 
प्रकाशमान भरीरपर अलसी के पृष्पवत्‌ नील-कमलोंकी 
माठाह हे प्रेमीजनों तुत्ती तिसकामनम ध्यानसे जपकरो 


कं 


ट्ःः 


'शरुग्रन्थ॑प्रदीप) श्६ 
हे मंहेली हो ) दमरि:अआतेंगी हमारे उपरदेशरकी संनो 
थृमराजके दारंपर तुसी दीनिषत नहीं खलोवेगें क्योंकि 
बहा हंस विंवेंकी तो हंसहीहोजाति: हैं औरे -बँ्क बंकेहीं 

, रहते हैं. भाव जिनों ने परमेश्वर को ध्यान से जपकर्राह 
ओर जिनोंने दंभ:द्धपोदिकी:/का सेवनकंशह: सी: न्यौरें 
न्यारे: कीये जाते हैं प्रसेश्वर-के: जपंध्यान से मर्नेंकी 
(जाला)मल उतरजाती है उसी बांतः को फिर लिंखने के 
दो भाव हैं. एक तो हन्देंकी चांले है और “दंसश दीध 
काले निरन्तर ध्यानिजंपंसे मैनकीं मेल /निंइेत होती है 
इसवास्ते निरन्‍तर दी पकाल परमेश्वरके ध्यांनादिकसेड्य 
हैं॥ और वेदमें भी सगुएक उपदेश हें॥) 

तथाहि ॥यएपषों5न्तरादित्येहिर समय: पु 
रुषोरश्यते.हिरण्यश्मश्रहिरण्यकेशशओ प्र 
एसात्सवएचरुंवए । तस्यथययकाकृप्यासपु 

" ए़राकमपमर्मानक्षणी तस्यादातनाससएघृः 
सवभ्यः पाषण्मभ्यडाॉदतउदातिहवंसवभ्य!पा 
प्मभ्योयएवंवेद .॥--बान्दोग्य*-अ?::१ 
खंड० ६.॥ हा । 

आअं०॥ जो. उप्रासकेपुरुषोंकीं आदित्यमडेलके अन्‍्ते: 


३० गुरुग्रन्थप्रदीप । 

गत पुरुष दीखताहे सुवर्धवत्‌ प्रकोशमांन श्मश्रवालां 
ओर प्रकाशमान केशोंवाला भाव॑ उसदेवके केश तथा 
स्मथश्व सुवशवत्‌ प्रकाशमानहें और नखसे लेकर शिंखा 
तंक सर्वही सुव्शवत्‌ प्रकाशमानहे भाव जेसे सुर्वेण की 
दंलीहुई प्रतिमा होती है इसीप्रकारका देवंका शरीर है 
और तिसके नेत्र जो अत्यन्त लाल कमल है तद्वतहें 
और तिप्तका उदनाम हे क्योंकि सो परमात्मा सर्वपापों 
से रहितहे इसवास्ते उसका नाम भी उद अथीत्‌ उछ्तृए 
है। जो पुरुष परमेश्वस्की सर्वपापरहित जानकर तिसकी 
उपासना करता है सो भी सर्वपाप से रहित होताहे॥ प्र 
करण में यह वात्तो निर्णविहुई जो कि गुरुजी साकार 
तथा .निराकारका अधिकारी भेद से उपदेश करते 
गरुग्रन्थजी में उपदेश का प्रकार वेदवत है जेसे वेद भें जो 
एक वेद में अ4 है सोढ सब वेदों में अथ है ओर जो एक 
शाखा अथ है सोह सब शांखा में अथ है तेसेही शरुग्रन्थ 
में जो एक वाणी में अ4 हे सोह सब वाणी में अपहे सर्वत्र 
साधन और फलकापृ्त उत्तरक्रमंहे किसी वाक्य में प्रथम 
साधनका उपदेशकरके फलका उपदेश कराई और किसी 
वाक्य में प्रथमही फछका उपदेश करके फिरसाथनंका 
उपदेश करहे सर्वत्र श्रुति तंथा स्प्ृति में इसी प्रकारका 


गुरुग्रत्थप्रदीप । 3 
उपदेश है ताध्यय्य महात्ा छोंगोंका यह कि जैसे कैसे 
थोड़े बंहुते की. जानकर जीव कल्याएके माँगीहोप ॥ 

इतले आभफऋासपए।॥ 
उत्केष्टासबदबस्या वागावडछातृद वताम॥ 
नथन्जी सदंसरदानांनंसस्कत्थक्राम्यह म॥ 
१. शुरुप्रन्धप्रदोपारयं व्याख्यानंश्रतेसंस 
तंप्र।मुमुश्षभिःसदासिय्यंप्रयतेनसुहुसुहु: २॥ 
आअं०॥] जो पंरमाता वाकक वाक ओर चंक्षुकाचश्ु॒ 
इत्यादि स्वरूप से वागांदिकोंका अधिष्ठाता सबसे उत्कृष्ट 
प्रेक रुप से प्रतिद्धहे और सर्वेप्दाथोका निर्यंता तथा 
विंधारंकह तिंसको प्रशाम करके श्रुति स्पृति समेत गुरु 
ग्रन्थप्रंदीप नामक व्याख्यान को करताह सो व्याख्यान 
प्रयत्न करके सुसुल्लपुरुषों ने वारवार सदा सेवन करना 
' चाहिये ॥ २ ॥ 
साचत्युखशरसाराय' सवसत्ताप्रदायन 
जगहुड्टा दल्ायब्रह्मणणुवृनमः॥ ३ ॥ शुरू 
गतपन्द्सज्ञाय -पमर लावधायने ॥ घपमकू 
व्कनाशायसहरूपायतेनमः॥ ३॥ 


शीसर्टिल्फो विलित गो बकरे 
औगुलदिल लिया जो बन की खा करेंवॉर, 
औरयगोरि कारों व (घके (के) 

2 जिन्होंने धीरे क। 


दिनके शर्त /ट! 

छिशेति नके नाव पदूपकी 

शकरोदे मे से पका, विरेधि जो पुरएक्शिक देल 

दि तशवस्ते 0० अंरसिह€ आंरणकर्थ 
कल बटिकीलकें घर उलेच्छो के सी वंप््ते 

पविल्दीिंक कार अावानवणर गन्द्शु 


गरुगन्धप्रदीप (8३ 


नमस्कार कैरने-से- सबपाद हस्त के पा में:अन्तभृत हैं 
इस-न्यायते विद्या: गुरु संप्रदायप्रद,गुरु,माता पिता 
 आदिसवकी नमस्कार जानना यीग्यःहे॥ अब जो गुरु 
'नानंक देवजीकी परब्रह्म के उंपदेशसे मन्त्र प्रापमया है 


दि पीके 


तिंसका, व्याख्यान करते हैं ॥ उस मंत्रका स्वरूप यहँहे॥ 


“: १ >पतिनामंकत्तोपुरुषनिस्स उनिरवेर 
अकाल्यूत्तिअंजनसिमंणरुप्रसादि ॥ जप ॥ 


इसःमन्त्रंकों उपदेश : देकर जप ऐसे जप्र करनेकी 
आज्ञाकरी. फिर परमेश्वरकी आज्ञासे गुरुती आप जपते 
'भये इसीवास्ते इस-मन्त्रको दशम गुरुजी ने. अपनी सो _ 
सांखी-रूपग्रथमम सिद्ध मन्त्रनामसे लिखाहे भाव गुरुजी का 
यहहे जो कि गुरुनानकद्ेवजी इस मन्त्ंकी सिद्ध करके 
फिस्सपक़ी कल्याणवास्ते अपनी संप्रदाय में प्रवृत्तकरा 
है सब काय्ये की सिद्धि इस मन्त्रके जपूसे होती है ओर 
इस एक मन्त्र में सब वेदका .अथ स्थापनकरा है इसंके 
अथमे निष्ठा करने से ज॑न्मम्रण आदिंक बंन्धकी: निृत्ति 
होती है॥ इस मन्त्रमें >2कारके आदिमें एक अडलिखाहे 
तिसका तातस्य यहहे जो कि एक तत्तमें सवेकी स्थिति 
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है. वह एक तल्वहीं अपनी विचित्र शक्ति से नानात रूप 


है) 'शुरुप्रन्धप्रदीप। 


रत... खथ १च 


हि कक 


से प्रतीतहोता है. जेसे लोकमें एकल संख्याही दंत त्रि 
ल्ांदि मावको कल्पताके बरसे प्रापहोती है तेसे एकही 
परमात्मा संसांखशा में नानोरूप से प्रतीतंहुए भी जैसे 
का तेसाहे सो -एक वस्तुही बेदक़रके प्रतियाद्य है. विस- 
कांही वोधक «कार है तथांहि अ उमर इनतीन-वर्णसि 
3“कार बनाहे तिसमें- अब स्थूल उपाधि सहित विराह्‌ 
का वाचक हे परन्तु जेसे बीज तथा अंकुरसे विला, वृक्ष 
नहींहोता तेषें कारण रूप वाज और हिरण्यगभरूप अं- 
करते बिना विशट रूप वृक्षक्ी स्थिति नहींहोती इसवास्ते 
विराट के अन्तगतहीं कारण तथा सूक्ष्म उपाधि है इस 
वास्ते कारण सृक्ष्य स्थूछ इन तीन उपाधि सहित चित्‌ 
विराद अकार मात्राका वाच्याथ है तिप्तमें स्थूल उपाधि 
की दृष्टि त्वागने से कारण तथा सूक्ष्म उपाधि साहित 
चित्‌ उकार मात्राका वाच्याथ हिरण्यगर्भ है ओर स्थूल 
सब्मरप उपाधि दोकीहशि यागनेते एककारण उपाधि 
सहित चित्‌ ईश्वरहप मकार मात्राका वाच्याथ है जब " 
कारणको भी चितमें छीनकरा भाव चित्‌ सत्तासे पृथऋ 
सत्ता शून्यज्ञाना तब केवल चिम्मात्र वस्तु: शेपरहा 
कारका लक्ष्या4 अमात्र पदहे इस-प्रकार >“कारसे 
पक तत्नकोी जानकर तिसका अपने आत्मासे अमेद 


। 
 सेअपने सूक््म व्यध्टि उपोधिक :तैजर्स जीवका :अभेद: 


गुरुअन्यप्रदीप ] इ्‌भ- 
चिन्तनकी प्रथम व्यष्टि कारेए' सँक्ष्म: स्थूलरूप | उपाधि: 
त्रिंतय सहित विश्वनामर्क जीवको समष्टि उपाधि सहित 
विंरंद रूपदेखें फिर जब समष्टि:भावत्ताकी हृढ़्तासे व्य< 
श्माव विस्मृतहों जाय तब विशर्यन्तगत सृक्ष्म:संमष्िः 


चिन्त॑नकेर फिर:जब :व्यध्मिव-की -विस्मृति से सूक्ष्म 
समर्धिमावना हृढ्होवे तब फिर कारण समष्टिउपाधिक: 
ईश्वरसे कारण व्यृष्टि उपोधिक प्रात जीवका अंभिदः चिं+ 


स्तनकरे फिर जब इश्वरसे अभेद चिस्तनः करते २ ब्यष्टि 


अध्यासकी तिर्त्ति पूर्वक सम भावता-हृढ्होवे तब 
फीरणात्ाको शुद्ध च्रेतनपे पथक सा शून्य जानकर 


अपनों अंखरडबिदरप देंखे:इस प्रकार 3०कारकेः विधे: 


चनसे-अपने:आत्माका साक्षाकारं होता है ॥5 ४ 


' साच्चदानन्दरूपाय#ऋणयाःइटकम्मण ॥। 


' नमोवेदान्तवेयांयंशरवेबुड्धिसाज्िएे॥ गोण 


लतापनी श्रुति ॥इस श्रुतिंवंचनके अनुकूल: सतिनाम 
मन्त्रका व्याख्यान करते हैं परन्तु प्रथम श्रृत्यथः लिखते 
हैं सतचित्‌ आनन्द स्वरूप वेदान्तः गिंद्रांसे: पेय: त्थी 
बुद्धि साक्षि ओर क्ेशरहित जंगंतकी:उत्पत्ति स्थितिं विः 
नाशरूप:कमवाले रृष्णपद वोध्यें परमातके अथःनमं“ 


३६ गुरुग्रन्थप्रदीप |: 


स्कार होने ॥ गरुमन्त्रमें (सति ) इस पदमें जो तकारकी, 


पियारीरुप इकार है सो भाषाकी वोल चांलसे लिखी है 


अथ सतपदकाही करेंगे ओर सतपद श्रुति में चित्‌:ओर॑. . 
आनन्दके साथ देखा हे इस वास्ते सत्‌ चित आनन्दस्व-: 


रुप जो पुरुष है सो नामका कत्तो है यद्यपि नाम और 


रूप स्वरूप प्रपंच है याते नामरूपका ,कत्तों पुरुष हे: इस 
प्रकार कथन करना उचित था तथापि. जो रूपप्रपँ्े है 
सो नामते प्रथक्‌ नहीं ओर ( वाचारम्भएंविका 
रोनामधेयम >) दान्दोग्य" उ० अ५ दा 
( ओर जेताकीतातितानाउ ) इस श्रुति तथा गुरु वचन 
से नाम मात्रही प्रपश्न है इससे नामकत्ती इस प्रकार से 
कथन कगहे॥ श्रुत्यव ( नामधेय ) नाम मात्रही विकार 
है (वाचारम्मएं ) शब्दमात्रं करके: रचित है तात्पय्थ 


यह है उपादान कारण में जो आकांश वांय आंदिक 
शब्द मात्रहँ सोड़ विकार है तिप्ते पृथक विकाररूप 


प्रपश्न नहीं इसवास्ते. सत्‌ च्रित्‌ आनन्द:-परमात्मा का 


स्वरूप लक्षणहे ओर नामकत्तो यह वह्मयका तट्स्थलक्षण 


है जो नामकत्तों हे. सो पुरुष-खरूप जानना केवल 


प्रकृति रूप नहीं इससे सांस्यशाश्र कल्पित जड़ प्रकृति 
म॑ जगत कठृल्र नहीं क्योंकि .आलोचन प्वक सृष्टि 


गुर्ग्रन्थप्रदीपं). ३७ 
वेद में. सुनी जाती है ( आलोचत) देखना चेतनेका: 
धंम्म है जड़का नहीं यातें: प्रयंचका कारण चेत॑ने है॥ 
तंदेलबहस्यांप्रजोयियेतिदान्दीग्य5 अ5 

 खेण्ड:२॥ इस श्रुतिमें संकेल्यपून्वक सह सु्नीजोर 
तीहे श्रुत्यथ॥  (तंत ): पूंव्वे.उक्क सतत रूप बह, ऐक्षंत्‌: 
सृंश्िकी रचना प्रकारकी देखतेहुए सकल्पर्कंश (बंहुँस्‍्यां) .' 
अपने:आपही' में बहुत रुप्होंकर ( प्ंजायेय ) (प्रंजो 
रुंपसे उत्पन्नहोवों 2 प्रकरण में वार्ता यह सिर्द्धहु३ कि 
जगत के उत्पत्ति पालना संहारका!कंतृल्॑रूप॑ तंस्स्थ 
लक्षण जब्य की है) स्ंरूप- लक्षण ओोरःतटस्थ लक्षएँ में: 
इतना मेंदहेजीः लक्ष्यंका स्वंहूपं हआ।तिसंकी मैंदकरे 
सो स्वरूपःलक्षएहि जेसे बहके संत्वित आनन्द संवरूँप 
हुए असत्‌ जड़ ईःखरूप-प्रपंचसे बह्मको | जुदा करके जे 
नावते हैं।भावजद्य असंत्‌जड़' हं/खरूंप नहीं औरजों . 
'लक्षएं (तटस्थ ):एकः देशमें: रहकर अपने लक्ष्यंकी हूं? 
तरोंसे भिन्न करकेःजनावता' है: सो तंट्स्थः लक्षएं फेंही 
ज़ांताहे जेंसे बह्मका दर्शन पून्वक जंगंत रचना हेतुपनी 
लक्षण अद्यको प्रधान परमाएं से जुंदाकरके जनाता 
हआःमायामिलित बह्रूप एक देश में एहंता है इससे 
तस्स्थ लक्षण है। गोपांलतापनी  श्रृंतिःमें:( अक्लिंएके:- 


40 


टैप गुरुग्न्थप्रदी प । 


म्मेणे ) इतना श्रृंतिमाग तंटस्थ लेक्षणं का वोधकहे सो: 
क्लेशरहित कर्म परमात्मा में जगंत्‌ रचनादि रूपहें ॥/ 
इस वास्ते श्रुति और गुरुमन्त्रकी एक रूपता है। जेकरः 
ब्रह्मकत्तों है तव विसकी भी किसी स्थान से उद्य्तिहुई: 
होवेगी क्योंकि छोकमें जो जो करता होताहे सो किसी: 
से जन्य जरूर होताहे इसशंकाकी निवृत्तिव्ास्ते अंजूनी 
यह पद कहा इसमें मापाकी मरय्योदासे योनिपदके स्थार 
नमें जुनीकहा है योनिनाम उतद्यतति के स्थांनका है थांते 
सो पुरुष रूप करता उत्पत्ति स्थान से रहित.होने से अ- 
ज़॒नी है-॥ उत्पत्ति रहित हुये भी कालसे नाशवाला “ 
होवेगा इस आश्षिपके निराश वास्ते अकालमूरत्ति यह 
पद कह्य है कालकरके नाश रहितहे मृत्ति स्वरूप जिस 
का ऐसा है भाव यह उसके स्वरूपकी काल से निवृत्ति 
नहीं होती किन्तु सो कालका भी काल, रूप है जेकर 
कालका भी काल है तवर्भी अपने सहश किसी से वैरू 
वाढा होवेगा; इसका उत्तर (निरवैर) अथीत्‌ अपने तुल्य 
द्वितीय वजित है इससे निरवेर हैे। जब निरवेरहे इसीसे 
निरभउ अथीत्‌ भयव्जित है इस स्थान में भयशव्द के 
स्थान में मउभाषा की वोल चालसे लिखा है। यह वात 
अति प्रसिद्ध है कि दूसरे से भय होता है परमात्मा में 


गरुग्रन्थ॑प्रंदीप॑ । हु 


€ ५ ७३६ 


'डैतवाएी मात्रहें इससे निर्भेय है, निंभय १ निवेर २:अं- 
कालंयूत्ति २ अंग्रोनि ४:इनंचार विशेषणोंसें जो वेदान्त 


8 


'में वस्तु निर्देशकी मुंख्यरीति है. सो बोधनकरी ॥ 


कप ५७, ७ 6७ 


तथाह॥ अथातआद रानातनातनय्यत 


रमादितिनत्यन्यस्प्रस[€त॥ रह दारएसक्‌ 
९, ४. बआक्षण ३ पद अथ अतः आद 
शा नर्रविन३तनहिएतरमात शंतनइंतथञ्र 
न्यतृपरस आस्त॥ 


अंथ)। ( अथ ) प्रपंचके आरोपंसें अन॑तर (अतः ) 


जिसवास्ते. आरोपित वस्तु निषेष के अथ है इससे:ने 


९५ ७ 


_इंति न॑इति यह ( आदेशः ), निर्देश, अथोत उपदेश 


३ अ 


करते हैं भाव:दो इति पदों से संपूर्ण प्रपंच: के स्वरुप. 


 क्ो:कथनकर दो;न शदंदोंसे, निषेध कियाहे यावत्ते स्थूल 


2 


(३ ९ 


. मंक्ष वस्तुहेसों बह में नहीं हे इस- प्रक्ो रसे जब -वस्तुको 


बपन- करत है तब शुण वक्रयाद राहत द्त पदाथका ज्ञन 


सुंगम होताहे:और जे कर विंधि मुंखसे किसी सतचित्‌ 
जञानादिक पदों: से वस्त॒कों. बोधनः करते तब शब्दकी 
प्रवृत्ति के निमित्त गुण क्रिया जांतिसे रहितका-बोध 


होसक है कह 40 


लक्षणा वृत्ति से विना नहीं: होसंकता इस वास्ते विधि 


४० शुरुमन्यप्रदीप । 


मुब्र उपंदेश से निपेष मुख उपदेश अह है (हि?,जिते 
हेतु सें (इतिनंइतिं यह पूर्वोक्त न इति निर्देश जो-हे 
( एतस्मांत्‌ ) इतं निर्देश से.। अन्यत्‌ पर नीस्ति:यहे 
अनय है अथथ यह इस नियेध-रूप उपदेश से और उप- 
देश अष्ठ नहीं हे इसवास्ते यह निषेध मुखसे वस्तु वोधन 
का प्रकारही उत्तमह । इन निरभउ आददिक चांर शब्दों 
से परमात्माकी वेदान्तवेय वोधन करा जानना इसवास्ते 
जो गोपालतापनी अ्र॑ति में वेदान्तवेयाय यह पद-है 
तिप्की समानताभी गुंस्वचनमें सिद्धहुई क्योंकि निषेध 
मुखरूप उपदेश से वेदान्तवेयल  परमांत्ा की वोधन 
कियाहे ( सम ) से शब्दकाी शेय समझना चाहिये भाषा 
की रीतिसे यकारकी एकार शकार का-सकार लिखा है 
(शेतें वोसनायस्मिद सं शय+ अन्तःकरणम ) शयन 
करती हे वासना जिसमें सो शयहै अन्तःकरण इस वास्ते 
अन्तेःकरएँ: में जो में प्रकाशरूप वसुतुहे सो शंय् है 
तात्य यहहे जो पृव »कारादिक पंदों से वोधन किया 
है. सो अन्तग्कण और तिंसकी बत्तियोंका-प्रकाशरूपहे 
इंसीप्रकारंसे जानाहआ प्रस्मात्मा मोश्षकी कारण होता 
यह श्रृति में कहा है॥ : 
तथाह ॥ प्रातवावाब्रादतमतममग तत्वीहे 


गुर्मन्यपृंदी पे। छः 


(वृन्दत ॥ आत्मनावनन्‍इतवथ्याविध था।4 
न्दतेशतंस्‌ ॥ केनेउपनियेत० खण्डर २ 
ति* ४॥. पा 
आ०॥ ( प्रतिबीधर्विंदितम / जितने अन्तर के 
वृत्तिरुप ज्ञानहें उनका प्रंकोशरुपस जी जाविहीतहि सी 


[4 ध््ह 


(मत ) ज्ञात: कहाजाताह भाव योवत अन्तःकेरए 


।००++ 3 ब्रा 


वृत्ति ओर चबलता स्थिरता सॉच्िकरोजंस तामसताहे 
तिसकी जो प्रकाशक है सो वेदॉस्तेप्रतिंयाथ निस्यमुकक 
बेह्नह इसे प्रंकारस जो जॉनाजावहि सो३ ज्ञांव कहां जा- 


डब४७ ७९५ ०००१२७६७८७ #*० 


तहि ऐसे जाननेंसे ९ अमृत) मीक्षकों (हिं? निश्चित 
(बिन्दत) पति होताहे भावईसंप्रकोर शञतही वहा मुक्ति 
का कारणुहें इस प्रकारकाी ज्ोनरूप ( बीये ) बल अपने 
आप करके प्राप्त होतीहि। इस जीवने अज्ानके प्रभात 
सें देंहादिकी में आता भावना: करी है सी अयने विचार 
:_ सेही नित्य मुंक्ष बह्मभीवकी: इंटेतारुप बेहांवियां दरों 
 मोर्ते को प्रेसिहेविर्गी। जब इसप्रकारंकी अविया अंना-. 
दें हे ओर अंदेत सिद्धार्त है तब तिपेकी निवतक 
बनें तिंसकी प्रॉप्ि केसे होवेंगी इसे शह्ी- की निरृ्ति- 
पस्तें कहते हैं ( शुरुपसार्दि 9 प्रसाद शब्द में इकार 
पजिमी विर्भक्ि के अथका बीतक है तब यह अथ हुआ. 





४२ गरुमन्थप्रदी प.। 


जो कि ( प्रसाद ) अनुग्रह-अ्थात्‌: अपनी: कृपा से गुर्र 
रूप होकर सर्वकी उपदेश -करता-ह जव परमात्मा गुरु 
हुआ तव जीवरूप शिष्यको ज्ञानद्वारा मोक्ष होता-हे 
एक वस्तुमें माया और अविद्यारूप उपाधिस गुरुशिष्य 
भाव होजाता है। यह तो इंश्वर ओर जीवरूप- गुरुशि- 
प्यभाव में माया ओ अविद्यारूप उपाधि है.। ओर जहां 
जीवों में परस्पर गुरु.शिष्य कंल्यना है सो प्रबुद्ध-अप्- 
बुद्ध झुतह प्रबुद्ध चेतन्य गुरु है और अग्रबुद्ध चेतन्यः 
शिष्य है जो ज्ञातज्ैयरे सो प्रवुद्ध और अज्ञात ज्षैेय अप्र- 
बुद्ध कहाजाता है। प्रवुद्ध चेतन्य साक्षात्‌ ईश्वर है क्यों, 
कि गुरुजी ने कहांहे “जिनजाता सो,तिसही जेहा” इस, 
प्रसादि , कहांहे क्यों कि गोपालतापनीश्र॒तिमें -“ गुरवे - 
बुद्धिताक्षिणे "ऐसा कह है बुद्धिसाज्षी और: सेसे दोनों 
एकार्थक हैं, याते यह फलितहुआ जो सतिआदिक मन्त्र 
में स्थित पदहं तिनसे जो वस्तु वोधन करी तथा ३०“कार 
से जो वस्तु वोधन किया सो सेमे है और जो सेमे है: 
सो 5“कारादिककर वोध्य वस्तु है इस प्रकार से जीव 
परमात्मा का अभेद उपदेश करा है॥ इसमें इतना और 
विशेष समझना जो कि विश्व तेजस प्राज्ञ और ल्पदका 


क्र 


गुरुप्रन्थप्रदीप। ३. 
लक्ष्यसांवी इनका विराट हिरण्यगम इश्वर/ओर  तंत्य॑द 


लक्ष्य: ईश्वर साक्षी इन चारों के: साथ अभेद :चिन्तेंन 


करके एके-अंखरण्ड-चेतन्येकी निरचय कंरना॥ इंसे शुरु 
त्र'में चतुरवेंद में प्रधान जो गायत्री मन्त्र है. तिसेका 
भी अथ दिखाया हे क्यों कि गायत्री मन्त्र में भी बुद्धि 
प्रेरक साक्षी का -तत्मदके लक्ष्यसे..अभेद बोपन, वांस्ते 
अध्याधिदेवका अभेद कहाह।॥ 2 


तथाह ॥ :तत्सावठुवर झूय सगावद्वस्य 


 घीमहि वियोय्रोनःप्रन्नीदयात्‌। यह गायत्री 


मन्त्र,»कांरादिरहित. और -म्ररांदि-ब्याहतिरहित है ओर 


चारों वेंदों में इसीप्रकार का पाठ है भाव यहहें बहुत से 


मन्त्रों का शाखा भेंदकर पाठक भेद होता है. ओर 
इस मन्त्र का सत्र पाठ एकहे जो जप करने के संमंय 
गायत्री के आदि में श्रृति स्प्रेति प्रमाण से लंगावते हैं. 


»” उनको व्याहृति कहंतें. है मन्त्रके पंद ।| 


तत्सवितुः वरएयम- भगेः देवस्य थी महि 


धय ये न्+प्रचादयातू्‌ ॥ 


अथ ॥ सवितुर्देवस्य वरेण्यं: (भगेः) भर्ग पीमाहि यह 
अजय हे तब यह-अंप हआःजो किप्रकाशरूँप जंगंद 


2४ गुरुग्रेन्थप्रदीप । 
सश्णा परमेशवरकां ( वरेण्य ) प्रधान (भग) अकार से से 
सासक॑ चिद्रप सरकार से. संउेरज्ञक आनंन्दुरूप मेकारस 
जगत्‌ उत्तत्ति कारण तथी प्रलय कारण: रूपको (धीर्महि) 
हम मुम क्ष जन चिन्तन करते हैं॥ इस भगेःशब्दका ब्द्का; नि 
ख्यंण श्रुति में. कराह।॥। 
भसहातमासयत्तमसाव जाकान 'रइतरल्‍्ज 
यतीमानिशूतानि गहइवेंगच्बन्त्यास्मन्नाग 
च्लच्त्यस्मांदमाः प्रजास्तस्माहुर्मताह्‌ 
गे ॥ मज्युपनपत्‌ अ ६॥ सा 
अथ॥ जी सवलोर्की को प्रकाशंकरे ओर सर्वभ्नतों 
को रन अथीर्त मुखंयुक्त करें और सब प्रजा जिसमें 
लीन होवें और जिससे यह सम्पूंण प्रजा आगमन करें 
थोत्‌ उत्पन्न होवे इसीवास्ते-भरगपना होने से भंर्ग 


है॥ इतने से अधिदेव .तत्त अथीर्त देवताओं में वि- 


द्गान परमात्मा का स्वरुप निर्णॉवहुआं अब अध्यात्म 
ठ्ल अंथात मनुष्य शरीरादि में विद्यमान-पंरमात्या 


का रुप निरुपण करतें हैं। जो परमेश्वर .( लें) हमारी . 


(वियः 2 सब -अन्तःकरएं बृत्तियों की (अचोदयात्‌ ) 
कण करता है :।. भाव हमारी बुद्धि आपकी कृपा से 


हू 


.... गुसुम्न्थप्रदीप॥ ... 8५४ 
ओह कांमों-में प्त्त होवे। ऐसी प्रार्थना :है तब इस मन्त्र 
में ग्रीमहावोक्यरूप उपदेश: है: क्यों कि जो बुद्धि का 
प्रकाशक :प्रेरकहैंः सोः जगतसृष्टि: आंदिंकका -कत्तो है 
और जो -सर्व-जगत का:कततो हे -सों-बुद्धिवूर्तियों को 
प्रकाशक है॥ इतना मेंदंहे जो कि गुरु महाराज:नेःजप 
ऐंत्ालिंखा'है और वेदमन्त्र में धीमहि ऐसा: लिखी है 
परत जब विंवार-किया जाये तबजपके: अन्तगतेही 
ध्यान हे क्योंकि हुतियं लिखाहै।यतएुरुपोम नर्सी 
मिंगस्‍छ्तिं तहावावदति 5 तसिहपूंवताप 
नी? खशउं १:। जिस-ंस्तु को पुरुष मनंकरके 
( अंभिगच्छेति) विन्तन करता है;:तिसको: वाशीः से 
कथन करता हैं यह श्रुंतिका:अँथ है और जपके मी 
तीन भेद है वाविंक १ उपाशु: २ मानसिक २ जो रपट 
उच्चारण करना! सो बविकह और जो पीरेसे पास बेठेकी 
 किंचित्‌ सुनाजाय सो उपॉशु है और जो केवल मन से 
संत्रकों अनुसन्धान सो मानपतिक है॥ उसमें भी जों 
अथ बालक अविध- जप है सो-अंत्यन्त ओे है॥ ईंस 
प्रकार से गायत्री मँत्रे के समान गुरु मन्त्रहे ॥ अब इस 
गुरुमंत्र भें विपसे $ प्रयोजन २ अधिकारी ई संख्न्ध 8 
यह चारंगी जाननेकी योगेय हैं जो वस्तु विद्या्से बोधेन 


४६ गुरुग्रन्थप्रदीप | 
करी जाती है सो विषय होती है अथीत जो ग्रंन्थ से. प्रथम 


अज्ञात है वही उस ग्रन्थ का विषय है सो इस स्थान में . 


3“कारादि पदों से वोध्य अद्वेत वस्तु गुरु ग्रन्थजी के. वि- 
चार से प्रथा अज्ञात है यावे सो अद्देत चर इस ग्रन्थ का 
विवय है सो अद्वेत स्वरूंप वस्तुही ज्ञावहुई-परमान-द की 
प्राप्ति और संत्तार इःखकी कारण सहित निवृत्तिरुप है 
क्योंकि ज्ञात. अधिगनही आरोपित कीं निबृत्तिरुप 
है॥ और स्वयं परमानन्द्रूप होने से नित्यम्रापरमा- 
नन्दरुपहै याते परमग्रयोजन रूपहे॥ और भक्िपुत्वैक 


ज्ञान इस ग्रत्थकां अवान्तर प्रयोजन है तिसका सूर्चक - 


नांम्कर्ता और निर्भ निर्बर आदिक पंदहैं॥ क्योंकि 
कत्तों इतने कैंथनसेही .जगतकत्तों का वोध होसक्का:था 
नाप्र पंद के उच्चारण से प्रपन्नकी :नाममात्रतों और इस 
कंलिकाल में नाम स्मरण श्रवण कीसनादिक मक्षिको: 
सवसाधनपम्पतिपूरकता वोध॑नः किया है ॥ और विं- 
नाज्ञान से निर्भपतां निेता होनहीं सक्ली- इससे नाम 
आदिक पद अवान्यर प्रयोजन जो भक्षि पूरकज्ञान तित्त 
के द्रोतकह ॥ और जप पद इस मन्त्र का जप करता 
जो अधिकारी तिवका वोधक है ओर गुरुग्रन्थ साहिब 
तथा अक्निपूर्तक ज्ञानका जन्य, जनकमाव सम्बन्ध है 
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गरुगंन्थप्रदी प॥। ४७ 
और नामःस्मरश आदिक को अधिकारी से कृढ़े कृतव्य 


भाव सम्बन्धहे अधिकारी कत्ताहे नाम स्मरणादिक करों- 
व्यहें ओर मंक्विएब्चेक ज्ञानका ओर विषय का विषय 
विषधिमाव सस्बन्धहे वेदान्त वाक्यरूंप ४*कांगादि वोध्य 
वस्तु विषयहेओर ज्ञोन/विषयी हैओर शुरपसीदि इस 
पदसे इर्वरकी-अनुग्रह अथात कर्पा सवेसा धन सामग्री की 
पुष्टीकां हेतु संचन कियाहे॥ ओर शुरु तथा इखर भक्ति: 
की. प्रंधानता करके; बोधक श्रीगुरंधन्ध सांहबजी: है. इस 
वीतोंको: भी गुरुप्रसादि वरोक्यसें जनाया सम॑कंना। ऐसे: 
- पूठ्व 'क्रैथंन करे प्रक्रारसे:परबंल्य॑ के उपदेशका: संभ्षेंपसेनि- 
एय किया परमेखर का जो: इस प्रकार मोषावाए में उ॒प6 : 
 देश:है।तिसकेदोंभाव-हैं एकतों विद्या संप्रदाय की मूल | 
प्रतिपादन करना: नोकिं पंरबहमसे गुरु सैप्रदायकी प्रवृत्ति 
ओर इस समयमें इंसीप्रकीर की वाणी बता नी चाहिये यह 
रैंतिजनाई है इस वास्तें गुरु महा रो जजी ने इसीग्कारकीः | 
वाणीकां आगेनिमाएं कियाहे।॥ अब॑जो प्रथम मंन्त्रमें: 
विषयरूप अद्वेत वसुंतु संक्षेप से उपदेश करी है तिसका' : 
प्रथमपंक्षिसे विस्तार करते हैं ।क्योंकि व्यासादिक आ- * 
चाय्यन की संक्षेप विस्तार से उपदे्श की मय्याद-चली 
आवतीहेउसी मंय्यादाका गुरुजीने अज्जीकार कियाहै॥। 


203 गरुगन्थप्दीप । 


आददखचजुमादसाडु | ह्ांस 
चुनानकहोसीमीससु १ ॥ 

. अ०॥ इस वाक्य में सतरूप:अकरैत तत्तको भरत 
भविष्यत्‌ वर्णमान तीनोंकालों में एकरूपताका निधोरण +. 
करते है। (आदिसचु) जो चकारं उकारहे सो प्रथमा 
विभक्कि के अथका योतक है. अथवा: भाषाकी. रीतिसे 
लिखा है तव यह अथ हुआ /€ आदि ) जो सृष्टि संकल्प 

से प्रथमकाल है तिसमें सत्‌ विद्यमान-था:ओर जब सृष्टि 
संकल्पहोकर सव््मसष्टिहोग३ और स्थूलसृष्टि के अव्से 
सतयुगत्रेतादापरादिवरतारे : के अभाव काल में भी संत ... 
वस्तु विद्यमान थी युगवरतारे:के अभाव काल कां नाम 
युगादिहै अथ यह युगंस प्रथम: कालमें भी-सत्‌ अछ्य/ था 
ओर वत्तमान मविष्यत्‌ कालमें भी हे ओर हो गा यद्यपि 
जब अंन्तभुख सत्‌ है तेव कलि भी नहीं थीं:। जब काल 

न हुआ तब तिस कालमें सत्तावोधनः करना असेग्रत है. 
तथापि आचार्ग्य लोकों का उपदेश. शिष्पकी शैका 
दूर करनेवास्ते होता है ओर शिष्यक्री काल,कल्पना है 
सो ऐसी शंका करसकता है कि सो सत्‌ बह किसंकाल 

में है उत्तर गुरुजी ने दिया सवे .कालमें है ॥ और प्रथम 
कालमें असतहीथा पश्चात्‌ तिस असतसे सत्‌ होताभंया 
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' इस/प्रकारकी शंकाभी श्रुति भें 'लिखी है: पिस: शैकीकी 
लिवृत्तिवास्ते भीः गुरुजी नें: सवे कांल में परमात्मा: का 
'होना:सिद्धकराहै॥ सो: श्ति आन्‍्दोंग्यमें: उद्ों लक और 
खेतकेतुके संवाद में लिखी है ॥ 7677. ५. बह 5 
“ “व्याहि॥ सर्देवंसोस्येदरसग्रआसीदेकमेवा 
'हितीयम तडकआहरसदेवेदमग्रआंसीदिक 
मंवाधितीय तस्मांदसंतःसल्जयित-॥ 4:॥ 
कुतस्तखलुसाम पल स्यादातहीवाचकथम 
मंतःसञ्जायेतति सं ल्वेवस|म्येदमग्रआसी 
दकसवाहितायम॥ २ ॥ के 
अ%॥ तह बान्दोरय:उंपनिषत के पट्ठ अध्याय में 
यह प्रसंग है।उद्दलकः ऋषिने अपने: पुत्र श्वेतकेतुःस 
कहा है पुत्र, हमारे; कुछ में जो बेद विद्या नहीं अध्य: 
यत्-करता सो (अद्यवन्थु ),नीवेगिना जाताहेइसवा से 
है श्वेतकेतो:पुत्र “आचार्य की: सेवाकरः वेद प्ंडनकरी 
जबूइस प्रकार-की आज्ञा पिताने करी तब बारहवंप गुरु 
पृ सेवाकरके वेद पढ़कर पिताकेपार्स आये परन्तु अर 
ध्यात्मविद्यकि न जानने,से,अभिमान के संहितउंद्द- . 
लक॒के पास :आंकर सन्मुंख वेठे पिताने केहा है ( सोम्य) . 


५० गुरुग्रन्धप्रदीप । 
श्रेय तने ग़रुसे सो वस्तुभी: पूछी है जिस ऐकके सुनने 
ते जानने से सवे न-श्रवए करे न मंनसंकरे ने जाने 
भी श्रवण मनन ज्ञात-होजाते हैं, जब॑ इस प्रकार पिता 
ने कहा तव श्वेतकेतु ने कहा ऐसी संसार में:कीन ,वस्तु » 
है जि एकके जानने से सब वस्तु जानीजाय तब उ- 
द्ालक ने दृर्शन्त कहां जेसे एक. मृत्तिका के जानने से 
स्वही इसिकाके कांय्य घट शरावआंदिंक जानेजोतें हैं 
क्योंकि घटादिकों की वास्त॑व स्वरुप मृत्तिकां है और 
जेस सुवर्ण के काय्य कटकादिक सुवर्णके जानेसे जाने 
जातिंह और छोहे के काय्य दात्र कुअरादिक लोहे के - 
जाने से जानेजाते ६ भाव 'पर्योदिक केव्कादिक द्वात्र 
कुठरादिक प्रथ्वी सुवण छोह से किंचित्‌ भी भिन्न नहीं 
किन्तु इनका वास्तवरूप अपना अंपना उपांदान कारण 
है ।इसी प्रकार एक तत्व है. जिस एक तत्तके जाने से 
अश्वुत और अम्रत अविज्ञात वस्तु भी ज्ञात श्रुमत 
दोजाती है सो एक तत्तभी तेंने गुरुसे क्या- पूछा वां. 
जानाहे। इस वातको.सुनकर रस्वेतंकेतु ने कहीं है भंगवन्‌ 
विद्या को हमारे गुर नहों जानते से जेंकर जानते 
तब मेरे प्रेमी शिष्य के. प्रति कहते यह -बांती श्वेंतकेतु 
ने. फिर आवचाब्य के प्रास जानेके भंगसे कही क्योंकि 


् 


कह यी 


गुरुप्रन्धप्रदीपे॥ भर 
ऐसी बात गरुके प्रति कंहनी उचित मंदी ओर जेंकेर 


पक है+ शनि 


. वी शुरु अध्यात्म विदा: की जे नेंते होवेंगे सके ले: पूं- 


ही 


छले से ने कही तेंबे शवेंतेकेतुं की बीतकी मिश्योंसीर्पशु में 
पय्येसान आओ इसे वास्तें:संवर्थों अयीरय बात का 
प्रवोर्सिजन्य केश भय से कयलेह।॥ शवतंकेतुन कहा 
आऔप॑ही इंपा करके उस उपदेशेको करो जिस उपदेशसे .. 
सव के ज्ञॉनिकां कोरेएँ जन देने, जब इस अकारे शव 

वरनेकों सनन्‍्मुंख हुआ तब उप देश करते हैं ॥ है (सोम्य) 
प्रियंपुत्र (इंट्रेंम 2: जी प्रत्येक्षोदि प्रगाणश में निर्णीति 
प्रयश्नहे सो: (अग्रे) संत अपश्चसे एव कॉलमें- सतूरूप 

(आधपीत) होतागयाँ मी. संतूवेह्तु एक निश्चय करके 
( अद्वितीय) देतरहितहे ॥ यूवकालियें. संत थो ओरें वलैं- 
मोलमें-भीः सत है इतना मेंदेहे पूवकी लगे नो रूपे कं 


 ह्यनारहितथी और-बर्तमानम नो रुप कल्पना सहित 


फ 


है आगे भी सतही रहेगा यहँ अथ से जानलिना हंस. 
विचारंमे ( एके) कोई एके विचारंसीन्य (है) रफुट कहते 


- € पवकालंम यह हृश्यंपान वरुंतु अंसत सवंरूपही थीं 


और वतमनमें भी अंसत्द आगे भाविष्यत॒काल में भी 
अंसत्‌ होवेंगी, सो असते एक निश्चय करके झैतरहितहे 


: इसे वोरंते (असत) शंन्यसें संत उत्पन्न होताहे इसप्रकारे 


5 


'शुन्यवादी का मत दिखाकर खण्डंन करते हैं वेद मंगू- 
वान्‌ यह वात्तो-केंसे: इसप्रकार होवे जोक असत्‌ से 
सत्‌ उत्पन्न होये इस वास्ते सश्सि पूवेकाल में सत्‌ एक 
निश्चय करके देतरहितही : होताभया: यह :निधोरण 
किया ॥ साव जेकर शन्यसे-प्रपश्न. होताःतबं:शन्ययुक्कही 
द्रान्यंघटः झून्यंपटः इस प्रकार से: प्रतीत होता: संचूघट 
सनपटः इत्यादि रीति से सतयुक्त न प्रतीत होता प्रकरण 
वात्ती सह सिद्धहुई जो कि इस श्रीत अर्थकाहीः शुरु 
महाराज ने विस्तार कराहे ओर इसका इसरेप्रकार भी-अ4 
करते हैं। तथाहि (आदि. सब प्रपशका कारएंरूंप शक्ति 
आर ( जुगांदि ) जो. युग दो.वस्तु नाद ओर बिन्दु सो 
हैं आदि अथाद प्रथम जिससे ऐसा, वीजाक्षररूँप प्रणव 
सो सत्‌जद्यसू्पहे जब शंक्ति और प्रणुवरूंप आदि अन्त 
को व्ह्मरूपताई तब मध्यवत्तिनादंविन्दंकी भी बह्यरूपता 
अथसे प्रापहे, शक्ति और शक्षिसें नाद तिसं नादकाही 
कालरूपसे निणेय करते हैं, तिम्न नांद से विन्‍्द्र होताहे जो 
क्रिया प्रधान,शब्दकाः रूपहे सो:विन्हुहः तिंस, विन से 
शब्दमात्र खरू्प शब्दत्नह्म- होताहे येहः प्रक्रिया शरद 
वक रष्टिकी हे जब फिर शक्लिमावापन्न परमात्मोने नाद 
रुप काटकी संहकारता से भ्रृत-मीतिक प्रपश्न किया तब 
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शरीरूफ अधिएानः में शब्दतहमूलाधार चक्र में स्फुरए 
होकर प्ररवाणीः तीमसे कहा: फिर स्वाधिष्ठन चक्र में 
. पश्यन्ती वाणील़ामंसे कद गंया नाभिचक्क से नीचले 
. चक्रक़ा नाम स्वाधिशर् कहते हैं. ओर जब हदूँय स्थान: 
में प्रकटहुआ दब सो शेब्दजलह्मम्रष्यमा वा नाम:से 
कहा गया और-जब शब्द बह्म॑ जिंह् में प्रादभावःकों 
प्राप्त हुआ तब वेखरीवाणी : नाम:से: कहा:जाताहि: यह 
 वात्तों अर्थवैणवेद की प्योनविन्दु; उपनिषदसे/निर्णीत 
,. ६ तथा जा 57 0 2 078 
बॉजास्रात्पाबनह नाहबन्दापरार्थत 
॥सुशब्देचाक्षरक्षीणनिश्शब्दस्प्रमसुपृ 
दत ध्यानाबन्दु + सन्त ४ ॥ हु 
* अ०॥ बीजाक्षर जो पूंब उक्तप्रकार से बेखरी मध्यमा 
' पेंश्य॑न्ती परावाणी रूप *कार तिसंसे परे बिन्दुहे ओर 
है बिन्हुंसे:परे नांद स्थितहे।६ सुशंब्द बे परे स्थितस ) यह 
अंन्वयहे ( शोमनी नोदरुपः शब्दों यस्मांत तेत्सुशउ्द 
शक़िरुंप वस्तु परेंनिविशेषें स्थितंग )-जिंस शाक्कि से स- 
नदर नांदरूपं शब्द हुआहेसों शक्ति निविशेष वस्त जो 
कि सब प्रपश्कां अधिंशनहे तिपमें स्थितहे जो परवस्तु 
की ध्यान साधन अक्षर *“काँरें चंतुविध वाणी रूप 


पूछे गरुप्रन्धप्दी प । 


तिप्तके (श्वीए ) शान्तहोने पर परमपदरूप परमात्मा 
( निःशब्द ) शब्द्रहितह ॥ इस श्रुति में ध्यानका क्रम 
वांधादे सो इस प्रकारकाहे प्रथम सव का. आश्रय: परमार 
त्मा उसमें जब सृष्टि सेकरंप शक्ति के सद्भावसें हुआ तंव 
उसको वहिसुस सत्‌ अथवा-शक्कि मामसे कहा:फिर उस 
से प्रथम शब्द सृष्टि हुई नाद और नांदसे बिन्ड ओर 
बिन्दु से शब्द्‌त्ंद्य जव शंब्दबह्की उसके ध्यान में युक्े 
किया सो जब शान्त हुआ तो विशेषरहित फिर विंशी 

कारका होगया॥ गुरुजीने पूव उक्कप्रकार्से शक्ति और 





शब्द सृश्कि बह्चत्पता (आदिसचजुगांदिसंस ) 


दल 


इतमे मा।गस कहा अब मत मोतिक अथीते पश्चम्ृत'ओऔर 
पश्नम्नतें के काय्य वपतमान तथा भविष्यत्‌ प्रपश्चकी परत 
रुप सिद्ध करते है (हसीसचुनानकहो सीभीसचु) 


कु 


गुरुजी कहते-ह वत्तेप्रान तथा आगे होनेवाल्ा प्रपंच 


सद्प अहयह । भाव यावत्‌ प्रपश्चकी वहयसत्ता से पथ 
सत्ता शून्य होने से अद्वेतरूप विषय सिद्ध हुआ-१ पूव 
विययका निरुषण करके अंब॑ अधिकारी के पर्मों का 
निरुपण करते हुये अब से अधिकारी का निरुप ण॒ शुरु 
जी करते हैं ॥ इस स्थानमें यह समझना जो कि प्रथम 
मूलमंत्रमें जो अदत वस्तु विषय संक्षपसे कहा था तिसका 


रद 


गुरुग्रन्थप्रदीपे। .. प्पू 


विस्तार करके अब जपनेवाला :अधिकारी जो: जप पद 
सेसचने किया थी तिसके: धमनंका निरुपेए करेतें हैं॥ 


साचसाचनहावइजसीचाल्खदार व जा-अः 


पिंकारों बह शुद्धिकों' वित्तकी शुद्धिका हेतुं अम से 
मानरहाहे तिध्को चित्त शोध्रकधर्मी में प्रबूत्त करते हयें 


बाह्य शाद्धका ॥चत्तकाअशाधक कहते:ह |: जकरह 


अंधिकारी जन लेक्षआरसी-बाह्य- शो चकरें: तबभी (सोचि) 
पवित्रता अथीत चिंतकी शुद्धि ( न,होव३ ) नहीं होती 


दिल आ २ बम # 


इस बातकी ते ( सोचे ) अली :प्रेकार से विचार कर, भाव 


“ यह बाह्य शुद्धि किंचित काल होनेवाढी शरीरकी शुद्धि 


(0७ ५9७३ 


का हेतह अन्तर श॒क्धि के हत अंथशुद्धि ओर मेत्री 


आदिकद | 


:: तया३र ॥ संवधासवश।लानासथंश।चप 


रस्एतम्‌ .॥  योउथेशुचिहिसशु बिन शह्मरि 


' खफा ॥ संत ९ अर ५ इसाक १०६ 


अ०॥ सब शोचके मब्यं में अवेशोय (पर) अं 
है जो पुरुष अंथ में शुद्ध है सोई (शत ) पंविन्नह और 
जो इत्तिका जलूसे शुविह्न सो / शव ) पवित्र नहीं 


वीक ५ नि पे # 


जानना चाहिये, अंथशुद्धि यहहे जोकि अनथ से पराये 


५.८ रुद्र्यप्रदीप । 
घत अदणकी $० -होवी इस अपर युक्का 
ही पवित्र मनन ओश्येदे और जो केव: मृतिका जे 
अनिको पवित्र मा प्र है हे 
( सनत्थेनर्यतिं2 ह मी गलइदा हैः अं 
सलर ने शुरू छोतार अल 
त्रीकरणशदितों सुलढ/खर 
तपयविरषयोर्णी' संविनादा: शर्त प्रछादनर- 
योग पा 3. । १ लक 
0! सुखी पुरपो॥ जेश्रोकी मंतना ता ई/्खी पुरे! में 
करण माना पुप्यात्म में दिता [बना अं: 
प्यात्मा अत, पर 'युरुषोंमे उपेक्षा भावना से (चिए 
प्रसादल ) चिपक खच्छता बती है. मय जव सु. 
बयों मे बना करेगा ते इैप्याकी वृत्ति से 


मेँ मेत्री महना 


किक 


अआ्पकए व्य्न 


सेद्दी जब ई खिया 
अपेया से अपन मे सुली 


» कक अपने 


अर मितर्क श्‌ः 


४0८ नहीं छोंती तैप्ते सब संखिया 


३ 5 


५44] जिम 


से ईष्यी दूर द्टो जायगी। ऐ 
मे कण 


वना कण। तब. उनकी 


दोनिका अहभीद और उनके 


निवसहोने से चित्त मऊ वर 


की इच्छा सहन 


न 


'गुरुप्रन्भप्रदी प। प्रू७ 
'निबृत्ति होविगी और पण्यवान पुरुषों में जबे-( झुदिता:) 
हपभावना: करेगा तब परउत्कप की असंहनेंशीलतारूंप 
जो-असंयामंल है सो निइत्त होवेगी ॥ और अपृण्यात्मा 
गुरुषोमे उपेक्षा मावना:करने से उनको देखकर जो क्री 
धरुप-मंलहे सी दर होता है । इस प्रकारके धर्मो से चित्त 
शुद्धहोता है इस पंक्िमें निष्काम मगवतमक्कि न्याय 
रखना इससे आंदि और भी जो अ्र/धर्म हैं तिन॑में प- 
वित्रता की कारणताको बाह्मशोचको पंविन्रता' हेतु 
निषेध सें: दिखलायो है॥ मगंवृतभक्ति शुद्धिका हेतु 
गंखचन से नि है ॥ 
तंथांहि ॥हस्कीमक्तिकरो मनमीत॑ । नि 
मर्लहोयतुमारोचीत ॥ चुप्पेचुप्पंनहोवई जेला 
यरहालिवतार॥ इस पंक्किमं शमदंम आंदिक सांध- 
त्तोंका उपदेश करतेहए मनकेः निरोधंसे विना दौमिक 
समाधिका निषेध करते हैं॥ जेकर बंके विडेलवेत्‌ (लिंव) 
इंत्तिके (तार ) तेलधारावत्वाहकी: (लायरहां) लुंगाय 
रखिये तव भी मनंके निरोध से प्रिना (चु॒प्पै) वागादिं 
इद्धियेके :निरोधसे ( चुप्पं ) संमांधि ( नहोवई ). नहीं 
होती । भाव यह हे मनमें.शमके होने से दम शीघ्र होतां 


भय मुरुग्रन्थप्रदीप-। 


हैऔरे मनमें शंमके मे होने से ऊपर से इंन्दरियनिरोध 
आक्किंचितकरहे यह बीती मगवदीता में लिखी है॥ 

तथाह ॥ कम्मतीन्द्रयाएसयम्ययओआ 
स्तमनसतास्मरथ ।  इन्द्रयाथानावसूद त्मा 
मथ्याचारसउच्यत ६ यास्वन्द्रयाणम 
नपानवयम्यारसतफ्जुन । कृम्सन्द्रर्य कर्म 
याग्रमसक्तासावाशष्यत ७ ॥ -गाता .।..अ- 
ध्याय ३॥ । 

अ०.॥ जो पुरुष संपूर्ण कर्मेन्दियोंकी नियमन करंके 
मनकर ( इन्द्िया4 ) विपयोंको! स्म॑रणु करतांही ( आ 
सें.): ध्यान लगाकर: वेठताहे सो. पुरुष मूखे मिथ्या- 
चा्खाला -कहाजाता है. ६ ओर जो. मनकर इन्दिय 
निरेध-करेंहुए कर्मेकियों करके भगवन्नाम उच्चारण आ- 
दिके कमयोग को फंछोशा:त्याग संहित हुआ आएंम्भ 
करताहे सो बहुत विशेष है अंबीत्‌ अश्रष्ठहे । भाव इन 
इलोकॉका यह है अजितमन ऊपरसे जितेझ्धिय दमभी' 
है ओर जितंमन शुभक्रम्ध करता श्रेट्हे इसकाही गंसजी 
उदेश करते हुए वरकेशत्ति और पविद्वलबृत्तिका निषेध 
करते हं॥ जैसे वरगेला मत्त्य के ग्रहण करने वास्ते और 


गुरुम्रेम्यप्रदीफु॥........ बे 


बिंछा:मूसेके ग्रहण करनि। वीस्ते ध्यान लंगेयें:-बेठेते 

परतुसो दोनों ध्यानी नहीं कहेज़ाते इंसीप्रेकारें: केवल 
'ऊपरसे:इद्धिये निरोध करनेवालो ध्यानीः नेंटी हेती:अंब 
कैवेल!मंगवद्धमों में प्रवत्तिकी कारए जो: तूँएए की 
त्याग तिसका उपदेश करते हं॥ भुखियांशुखनंउ 
'्तरीजेबनाएरीयाभार्‌ ॥ हष्णावान्‌ एरुपोंकी 
[कभी नहीं दरहोती जेकरःइख्दीदिक:द्ेवनकी: पँ 
रियोंके€ भार):संमृहभी इकट्ठे करके भोगुने वास्ते दे 


७ 


देवें। भाव संतोषत बिना अन्य पढाथ तप्षिका हेतु नहीं 


ही 


है २७ यह वात्तो योगंसत्र में प्रसिद्धहिश 
तथाह.॥). सच्तापादनुत्तमःसुख लाभ; | 
योग-॥ पांद.२- सू९.४२.॥ ४ 
£ >आऔ०-॥दष्णाके-त्यागका नाम: संतोष है.तिपसे 
(अनुत्तम:2 संवोत्तम सुखका-लाभ होताहे.॥ यह. वात्ता 
वज्यासजी:ने, एक रोक में कहीः है.॥ हम 
-# उलोक 2: यचकामसखंटोकेयचाट्डर्य 
भहत्सुखम 7: तएशकत्तयसुसस्यतानाहेतू: 
पॉंडसाकलामात॥ फ्ा पट ः 
अंद जों इस: लोकेंगें: (कामसुख)- विपयभोगे: 


६० गरुग्रन्थपदीप । 


ज॑न्ये आनन्द है और जो देवलोकमें वहुत आनन्दंहे । 
यह दोनों प्रकार के सुख तृष्णात्योगजन्य आनन्द. की 
सोलहवीं केलाकी भी ( नाहतः ) योग्य नहीं हैं.। इस 
वास्ते ढृप्णा त्यागके भगवद्धमों को सेवन करना योग्य 
है। भगवद्धम यह हैं॥ 


( इलोक ) तस्माद्भारतसवात्मामंगवान् 
हरिरीखरः ओतव्यःकीतितव्यंश्र स्मत्तेव्य 
शेच्डता।भयम (भांगवत) स्कन्धे २अ ० २॥ 


. आ०॥ जिस कारण से सर्वही संसार भय सहित है 
तिससे है राजन्‌ अभय की इच्छावाले पुरुष करके भग- 
वान्‌ हरि ईश्वरही श्रवर्ण कीतन स्मरण करने को योग्य 
है॥ इस इलोक में परमेश्वर का श्रवण और कीतन 
तथा स्मरण यह भंगवेंद्धमे कथन करे हैं॥ प्रकेरए में 
वाती यह सिद्धहुई जो कि तृष्णा त्याग अधिकारी को 
अवश्य कतब्य है क्योंकि तृष्णाके वध में पड़ाही जीव 
संसार में घटीयंत्रवत्‌ भ्रमण करता है ॥ इस प्रकार विषय 
ठुंष्णा त्यागका उपदेश करके अंब शास्र वासनो त्योंगें 
को वोधन करते हुए शात्रीय चतुराई को परलोकमें नि- 
प्फलता का उपदश करत्‌ ह।सहसासयाणपा: 


, शुरुग्रन्थप्दीपत 8 
खंहोहितरकन चलेनाल ॥ (सिय्राएंप ) जो. 
शौस्रीय परदाथ विचारंजन्य/ बुद्धिवृत्तियां हैं सी जैकरे 
सह तथा लक्षों: होगें तव भी परलोकम एकी साथ नहीं 
जाती अंथात तहां सहांग्क नहीं होती इस वास्ते मुमुल्षु॒- 
शातत्रीय चंतुराई के संपादनमें अत्यन्त यत्र,न करे किन्तु 
(मन सममावन के वास्ते) कुछेक अंध्यात्विदा:का _ 
उपयोगी शांख्र विचार करे अंप्रिक तृष्णा का त्यागकरें॥ 


पुराएंभारत॑ वेद्धमशासत्राए यांनि.चं। 
आयुपःच्षपणायेवंधमतश्चेन्नचांचरेत्‌ ३ पुत्र: 
दारादिससारः पुंसांसंमूठचेतसाम-।: विदपां 
शाखसम्मारंः संयोग म्यासविध्नकृत्‌ रह 
ज्ेयमिदंशेय यःसंवज्ञात॒मिच्दति। अपिवर्ष 
शंतनापिशाख्रान्तनांधिग॑च्ल्वातिं ३ विज्ञायों 
ज्ञुस्तन्मात्र जीवितंचापिसंचठम ।-विहोंय॑ 
शांत्रजालानिपारलोकिंकमाररेतं ४ परिट 
तोपिहिमूखोंसोशक्तियुक्तोंप्येशक्तिक 
यभ्संसारान्नचात्मानंसमुत्तारयितृक्षमः ५ अ _ 
ग्निपुराणु॥ हे 


६२ गरुग्रन्यप्रदी प । 
आ०॥ यह पांच श्लोक अग्निपुराणमें लिखें ६॥ 


शास्र वासना को त्याज्यता वोधन करते हैं | पुराण 
महाभारत वेद धंमेशासत्र:इनेका जो पठन  पाठनहे सो 
केवल आयुके क्षय वास्ते: है।ओर जेकर पम से: विचार 
करें तव इनके अध्ययन अंध्यापत्र को न॑ आचरण करे 
१ क्योंकि पुत्र द्वारादिं संसार महअुद्धि पुरुषों को:ओरे 
विद्वान पुरुषों को शास्त्र के संमृह अषठ्ठ योगाश्यास:के 
विप्त करनेवाले हैं * यह शाघ्र मुकको ज्ञातव्यहे और 
यह भी ज्ञातव्यहे जो पुरुष इस प्रकार की तृष्ण से सर्व 
को जानने की इच्छा कंरताहे सो पुरुष शतवेप करके भी 
शास्रके अन्तको नहीं प्रापहोता ३ इस वासते केवे्े अँ- 
चघल जानकर शाख्ररूप. जाल को त्यागं के परलोक के 
साधन भगवद्धर्मों की सेवन करे: ४» जो पुरुष अपने 
आत्मा को संसार से उद्धार करने. को समथ नहीं सी 
यदि पंडित है तबभी मूख जानना चाहिये ओर जेकेःर 
सो पुरुष वहुतसी राजपालनादिं शक्कि सहित है: तवभी 
अशक् अथीत्‌ असमथही समझना योग्यहे ४.॥ 
प्रश्चन॥ जेकर परलोक में: कोई. चतुराई साथ नहीं 
जाती तब साथ जानियाली वस्तु क्‍्याह ?॥ उत्तर ॥ 


| गुर्रन्थप्रदीप । ६३ 


(आपवाक्य) अशुभ्यय्चमहंद्भ्यश्चशात्र 
' भयःकुशतानर १ सवतःासारमादयात्‌ पुष्प 
भ्यदवृपटपद:॥ ( सोरुयशाख्र) अर ०॥ 

अं? ॥ कुशल पुरुष छोटे बड़े शास्त्रों से सवेप्रकार से 
सार वस्‍्तुकों प्हणकरें जेपी. (परुपृद ) अमर पृष्पों से 
सारभूंत रसंगन्ध की-ग्रहण-करताहे। सी सोरभत सेवन 
करो हुआ परलोकर् सहायक होंताहे॥ प्रश्न.) जबऐसी 
बातहे तब॒सारभूतका उपदेश करो? ॥ उत्तर:॥ इसी: प्र 
कारका प्रभकरके सारभ्ृत-वस्त॒का ईपदेश वेदमें कराहे॥ 


तथाहआ>माजापत्याहारसाएं सपणय:; 
नजापातापतरम्ुपससाराकसगवन्तः परमसव्‌ 
दन्‍्तीतिंतस्मप्रोवाच संत्यनवायु रावातिसत्ये 
नादित्यरोच॑तेदिविसत्यवीचः ग्रेतिष्ठेसत्यें 
सवग्रतिहएततस्मातस त्परमसवदान्त॥ तेत्त 
जगारएसक) अर 3०) अनुवाक बुत 

अ5 (६) स्फुट.आईएणिनामक ऋषि ( प्रॉजपत्ये) 


प्रजापतिका'पुत्र(सुपर ये) सुपणी के-पेव्से पेदाहुओं 
अप्रनगपिता प्रजापति के समीप प्रोप॑ होकर: प्रश्न केरतों 


६.४ ; 'गरुग्न्थपदीप । 


भया हे भगवन्‌ आप परम सर्वोत्तम वस्तु क्या कथन 
करते हो तिसके प्रति ( प़ोवाच ) कहते भये संत्यधर्म 
करके वायुदेवता अपने ऐश्वर््य में वतमानही (ओवाति) 
जगत को पवित्र करताहे डंसीएकार संत्येके प्रभाव से 
आदित्यभी आंकांश में (रोचते ) प्रकाशमानहै. और 
संत्यही वाणी की प्रतिष्ठारूप हे भाव सत्यसंभांपण की 
प्रतित्ञावाले की वाणी सत्य होजाती है जो कुछ वर शाप 
आदिक वाणी बोलताहे सो संत्यंहोती है। सत्य दोप्कार 
काहे एकतो सत्यवचनरूप- और दूसरा ब्ह्मरूप अंबि 
नाशी-वस्तु प्रथम जो सत्यवंचनहे सो कहा अब बह्म॑रूप 
सर्त्यका उपदेश करते हैं ( सपेसवप्रतिष्ठितं ) सत्यमेंही 
से प्रपश्नकी स्थिति हे इस वास्ते सत्यही सर्वोत्तम-वस्त 


है, इस तात्पय्य से जपजी में प्रश्नहे॥ किवसंचिया 


राहोईयेकिवकूडेतुटेपालिं॥ हकमिरजाईच 
लणानानकालाखयानांले:१ हे भगवन्‌ श्रीगुरो * 
पृ उक्त दोनों प्रकारकें संत्य को कथन करके (सचियारा) 
सत्यवादी केसेहों बीये यह कहे (उत्तर ) जप) कृद:मि- 
थ्याभाषणका जो संस्काररूप पड़दा है सों-तृटेगा :तव 
सत्यवादी कहावेगा, भाव ज़ीव जन्मजन्मान्तरों से वयव- 


गरुमन्थप्रदीप॥.... ६५, 


हार में मिथ्या भाषण करतारहां है और बास्तव तत्तकी 
मलसे असत्यरूप देहादिकोंकी सत्य-आत्मा-रुप जानेता' 
रहाहे इससे संस्काररुप पड़दा. हृढ्होरहा है [तिप्तके ढृर 
होनेसे सत्यवांदी होवेगा ( प्रश्न कि.व कूडे टुठेपालि) 
जब कूड़के पढ़दें.वटे बिना संत्यवादी नहीहीता तब के- 
(हुकसिरजाईचलंगा ) एाई पपेखरकी जो 
हुक्म आजा रुप वचन है विप्तके-अनुसार प्रबृच होन॑से 
कड़की मलेरूप तानी: तटजाती है.जकर जिज्ञासु फिर 

श्वकरे जोकि सो परमेश्वरुकां हुकम रूप वंचन कोन. 
तब गुरुजी कहते हैं हमने साथनेंड्रेही संति नाग्रादि 
मन्त्र तथा वेद वचन रूप आंज्ञां लिखी है तिसके अंत 
कूल अपने. शुभसंस्कार हंदूकेरके कुंडेंकें: संस्कार रूप 
मंलको दुंरंकर सत्यवोदी होंवों-तैंब:लोके परलोक: में 
संत्यंवचेन ओर सत्य वस्तुको ज्ञान-तुंपारे साध: चलेगा 
॥ प्रश्म॥ हैं कारन जिसका ( हुवमे) आज्ञा! हूप 
बेचने आपने वेंदीदिं संतिनोग आंदिक ओला: के 
यथावत्‌ सरूप के बोधक और जीवैकी :कंतैन्य साधन 
के बीघक लिखें हैं तिसकां इदंकरकें स्वरूप दिखलावो 
जिसको जानकर में ( सोचियार )/ संत्यवादीः ही जावों 


+ कच्य 


ध्द्‌ ही रीअच्पविशा 


त्तर"॥ हुकमीदोवनिआकारहकसनक है 
जाई हे शिष्य उ सें केवल 

दि तथा हिरण्यगम विरायर्दिक आकार होतेहऑरिसों 

हुकमी ) वेदा॥६ हुकमवाला हुकेगस. दृदकरके नहीं 7 


इस अग के 
गरुजीका भांव स्पट्ट प्रतीत होवे ॥ यत्तदद्श्यमग्रा 
हामगोत्रमवणमंच् ब्रंतदपाणिप्रादस | 
नित्य॑विसृसवेगतंसुस&मंतदन्यपुत हा 
प्रिषश्यन्तिधीरा 
+7 अब॥ यद्भ॑तयोनिं: धीरा परिष्र्यत्ति : तदव्सगत 
यह अन्ययदे जिस: परमतत्त वी घिवेकी जन: भू 
तोंका (योनि उपादानकारण दत हैं. ( तंदव्यय॒म) 
सो सब, विकारसे रहित है अत्यन्त सक्ष्महे सवे- व्यापक 
है और ( निर्लेवि३ »अविनाशी हआही (विविध न 
हादि स्थॉवरान्त प्राणिमेंदगवरतीति. वि :2 त्रह्मादि 
प्राणिभद करके नानाख भावक़ी प्र होताहे इस से 
विश्वु दे और हस्त पाढ रहित है चक्नम्शोत्र: वाजित हे 


गुरुग्रन्थप्रदीपऔा: ., ६७ 


(:र्प्यतः इति वणी  द्रब्यप्रमोः-स्पूललादयःः शुक्कवा 
दंयोवा,अविधमाना यंस्य: -तदंवणम्‌ » जो बंणन कैरे 
जातेहें:स्थूछव शुक्कंच आदिक द्रव्य धर्म; सो हैं अंबिंट 
» धमानः जिस उमक्षर में सो: अवशणे- है और ( अगोत्र> 
मूलभत वश रहितहे ( अग्राह्म ) कर्मेन्ियकेरके गहणुनहीं 
करगुज़ाता:(अहव्य ),जानेन्यों से नहीं जानाजातां 
(थत्तद:) सव प्रा मात्रम आत्मरुप से प्रसिद्ध है:इढे: 
ताकाःविषय नहीं । इस अश्रुतिमे- आरोपित हृश्यवादिकों 
केःनिषेध-द्वारा अक्षरा स्वरुप बोधल-कर:।अबःउस 
को जो सतोंकी कारणंता:कही है;तिस-कारणुवा का 
निरुपएण अनेक दृशन्तोंसे करते हैं हर 
४ गथाएनाभिःछएजतश हतंचयथाप्ाथव्या 
सापवय: संभ्वान्त ।यथा[सत)एरुषा तकरश!ः 
लामावतथासत्रात्ससवताहा विश्व ७ सु 
, एडक्रेउपनिषद्‌ खण्ड-१॥ डा 
अ्‌ं० ॥ (द्य न कारण सहाय शून्यतांत कुंलालंमार 
तंबंत्‌) इसका अंथयहहे बढ जगतंका कारंण नहीं होसे- 
कंतों क्योंकि सहायक रहिते होनेसे जो सहायक रहिंत॑ 
हीताहे सो किसीकी कारण नहीं-होता जैसे दण्ड चक्र 
आँदिक संहायंकोंसेरहिंत हित कुंलाल-किसीका कारएं नहीं 


६ . गुरुमन्धप्रदीपं। 


इसीप्रकार बह्य भी से सहायक वेजित है इससे कारएं 


नहीं यह किसोकी शह्वाहे तिसकी निगृत्ति वोस्ते!कहते 
हैं, ( यथोण॑नामनिःसजतेशहतेच ) जैसे ऊना 
भिजंतु ऊअशउन हे नाभि पेट्में जिसके अथॉति मंकंडी' 
अपने आपझह्ी तंत॒वोंकोी फेलाकर € गृहते ) ग्रहण के- 
रती है और उसका कोई दूसरा सहायक नहीं इंसीप्रेंकोरें 
ब्रह्म अपने आप जगंवकों र्चकरे उपसंहार करता हैं 
(ब्रह्म जगतो नोपादान तंदभिन्नवात्‌ स्वरूपवेत्‌ ) 


ब्रेह् जगत का उपादान नहीं है क्योंकि जंगतेको बंहे 


से अभिन्न हेनिसे जैसे अपने खरूपकी आप पादान - 
नहीं होता इसीप्रकार जगद अ्वंको: स्वरुंपहे इंसे- वस्तेः 


जंगत्‌ का उपादान काराश नहीं होसंकतों। इस 


शह्टाकी निदृत्ति के वांस्ते कहते हं.( यंथा[एंथिंव्या 
एथयःसंभवन्ति ) जेत पंथिवीकां स्वरुपही ओ- 

पृथि समूह प्थिवी से होती हैं तेसे बह्मका स्वरुपही जर 

गत बह्मयत होता है भाव जेसे अग्ृत रस तीक्षा रस 


आदिक किंचित भेदकी लेकर पृथिवी ओपषधि आदिकों 
का कारण काये भाव है इसीप्रकार बह्मका जगत से 
आगेपित नाथ रपरहितल ओर-अवबरोपित सोम॑. रूपे 
संहितल रूप घम- भदसे भेद है। ( जंगन्नवद्योपादानकं 


नि 
_्थँ 


गुरुप्रन्धप्रदाप |. 0 2 गडा 


तद्दिलक्षएलात यंबद्िलिक्षण तत्तइपरादानक ते ग्रथा प्र 
हे न/तंतूपादांनक >जंगृत[बह्म/उपादान कारएवालाए 
नहीं महीसेविलक्षए होने: त ज़ोंवस्तजिसः फारए से 
 बिलक्षाण होंवीहै सो वस्तु. तिस कारणवाली : नहीं जेसे' 
: घटत॑त से विलेश्षण है सो घट वस्तु तेतु करिएवीली नह: 
इसी प्रकार जगत वस्तु बह्यते जड़-&ःसरूप-अपत्‌ होने. 
सविरक्षणहै सो अहम उपादान कारणवाली नहीं है।इस: 
शंकाके-निरासं वास्ते कहते हैं (यथासतः पुरूष त्के 
शलोमानिं ) सेसे जीवत्‌ चेतन पुरुष से केश>-और 
_ लॉमांदि होतिहें: तथा. अक्षर-परंमात्मा. से इस: जगत मू 
 बर्चमान दृष्टांतोंवत विश्व उत्पन्न होती है, तालय यहहे . 
.. जैसे केश लोग आण रहित रुधिर वंजित भीमाण स॒: 
हित. रुचिर युक्क चेतन पुरुष से होते हैं इसीअकार परसा: 
त्माते विंलक्षणभी विखवशिती है। इतने अबंधसे ( हुक 
.भीछेवनि आंकार ) इस वाक्य का अथ श्ुतित निर्णा: 
- हहोगया॥ और (हुकमूनकहियाजा३ ) इसुका भी भाव 
कहा क्योंकि जह्म आरोपित दृश्यूलादिकॉर्कानतप सेही 
जनाया जाता है इृदंता करके उसका वेद्रूप- हुकमसे 
उपदेश नहीं होता ॥ प्रश्ञत जैकर परमेसवर: हय 
हुकमी से सर्वभृत और तिनके कार्य पिंड-बल्माडकी उः 


छ० गुरुग्रन्थप्रदीप।: 


त्पत्ति होती है.तब तिप्त पिंड बल्मांडके विधारक जीव 
यदि परमात्मा से सवेथा एथर हैं तव अदेत सिद्धांत हैं 
यह कथन असंगत होवेगा इस शकाके दरकेरनेके. वास्ति 
कहते है. ॥ हुकमाहिविनजीयहुकामाी मलबाड़ 
याई ॥जों पिंड ब्रह्मांड के धारणकरनेवाले-जीव .ह सो 
सम्पु्ण (हकमी) परमात्माही (होवानि) हैं क्योंकि उपाधि: 
विशिष्ट परमात्मा जीवनाम से कहाजाता है प्रश्न जब प- 
सात्माही उपाधिविशिष्ट होकर जीव होंगया तथ॑तिंस 
की परणता स्वत/पिद्ध बह्मरूपता दृरहोगई: ओर एक 
रंसतांकां भी अभाव होनांचाहिये इंसे शंकाकी “ निवृत्ति 
वीस्ते कहते हैं (हकमंमिकेवड़ियाई) अग यहहे प्रमा- 
त्माके हुक्म आज्ञारूप पर्म के अनुश्नन जन्य ज्ञान से 
उस जीव रूप उपाधिविशिष्ट वस्तुको (वड़ियाई ) ब्रह्म 
भावकी प्राप्ति मिलती है। वात्यय्य यह है जब उपाधि 
के बेल से त्रह्म स्वरूप की विस्मृति होकर सखी हुःखी 
संसारी अनाप्काम परिच्छिन्नतादिक मानता है तंव फिर 
श्रुति प्रति वोधित ज्ञानस पृथवत्‌ पूरणता जानकर स्वत 
सिद्ध बह्म भावरुप वड़ियांइ उस जीवको मिछजाती 
है इसे कहें अथ की पुष्टीयास्ते श्रुति वचन लिखकर 
उनका व्याख्यान करते हैं॥ ४ 7 ४४ + 
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तथाहि ।॥संयदवंतंत् तहन्ताह।भमास्त 
खसादिवताअनंनजावनाेत्मना5लुप्रावश्यनाम 
रूपंयाकराणात॥ छान्दाम्यउपानधरद्‌। 
अं? < खण्ड ३. हम 
अ०,॥|:जो पर्वेसत्‌ एक अद्वितीय देवता-कहांहेःसो 
में (अहम ) में अपने आपही इन-तीन तेज ज़ पृ 
थिवी रूप देवताओं को इस जीवरूप अपने:आत्मा 
- करके (अलुप्रविश्य ) रचना से पीछे प्रवेश कृरःनाम 
रूपको. (व्याकवाण ) प्रकट करताहू ॥ तातये-यह-है 


जब परमेश्वर ने सृष्टि करी-तब यंह-।वेचास इस सृष्टि के 

विधारंक अपने उपाधिविशिष्ट जीव रूप से इसे प्रपन 

का धारण कंरना उचित हे ऐसे सद्डंल्य कर संबे'प्रपन 
, मेँ नाम रूप का प्राइभीव कियो। इस आुति में तीन परत 
तेज जल पृथिवी रूप लिखे है आकाश वायु भी: ज़ाने 
लेनें।॥ इस्तश्रुति में परमात्माही जीवरूप हुआःग्रहसिद्ध 
भया ॥ इस स्थान में घट में आकाश के प्रविशवर्त प्रवेश 
हे क्यों कि जब घटकी उत्पत्ति होवेगी.तब आकाश को 


| 
] 
। अप पे प 
| 


पहपएरएण हनस अवश्य [तसम आकाश भतात हाव्रगा 
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इसीग्रकार जब काय्येरूप अन्तःकरण उपाधि होवेगी 
तब तिसमें परमात्मा अवश्य प्रतीत होपेगा जो उपाधि 

के मध्य स्थित होकर परमात्मा-का भान है सोई जीव 
भाव है सो जीवसात जेसे कुन्ती पुत्र करएं में राधा ५ 
पुत्रपना अमसे प्रतीत हुआ था तेते खत/सिद्धे बल्म- 
भावकी विस्मृति से जीवभांव है 4. उपंदेशजन्य ज्ञान 
से भ्रम दूरहये स्वतःसिद्ध अह्ममाव की आरिवंत आंधि 
होतीहैत 

तदाहयदूजह विद्ययासबमविष्यन्तोंभे 
नुष्यामन्यन्त।क ही पंधस्याततसनब < 
मभवादात ६ ब्रह्माइदमप्रश्मसातवतद ता 
नमेवावेदहं व्रह्मास्मीतितस्मात्तत्स॑वमभवेत्‌ 
तथाया दवानाग्त्यवुध्यतसएब्तदभंवत्तथ 
पीणांतथामनुष्याणां तहथेतत्पइ्यन्नृषियाँ 
मदेवः प्रतिपेदेह्ठ॑ मतुरसव्छशूरय॑श्रेति-तादि- 
दर्मप्येतहियएवर. वेदा5हंब्रल्मास्मीति सईहँ 
झसबभवात॥ इृहदारएयक्‌? उ० अब र#। 


त्राह्मणु० हि | 
अआ० ॥ इस' श्ातका: भावाथ यह हू । झमनक्ष तंथा 


: शुडकतयप्रदीप।॥.. ७३ 


३ 


अ्युक़्जन- आपस में कहतें:हैं जिस जहविद्या करके ऐसे 


'मानते हैं. मतष्यलोक जोकि :हमः तिग बह्मविद्या-से 


- “मर्वात्मभाव को प्राप्-होवेंगे सो: बहविंयां का क्या ़- 


रु, 


रुप हे; जिससे स्वरुप शेताहे अव'वियाके निशशेयूवास्ते 


एक विचार कंरते-हैंजों क्रिःयह/जीर्व: चेतन उपाधिंकी 


उत्पत्तिसें प्रथम बह्रुपहेवामग्रा:सी अब अल निवर्तेक 


जहर ३, 


- विचार-सें अपने आत्मा:को जानता:अया*्जी/किमें. 
: खतः ब्ह्मरूपह इस प्रकार के हृढ़-बीधः से संवोक्मभाव 
“को प्रापत.होंती भया 'जिस:जिसने देवता: ऋषि, मनुष्यों 


छः 


'हये इसीवास्तेवामदेव नामक ऋषि बद्यको- देखकर से- 


 ब्त्म भाव को प्राप:हुजा अनुभव को प्रगीट: करता है 
_मेंहीं मनु सयेः आदिके मात्र को; प्रात -होता भा. अब 


. 'इस काल में सी जो - अपने: को: बह्यरुप  निरंचय- करके 
_ज़ानेगा सो भी सवोत्तमावक प्राप्त, होवेगा ४डेपे श्रुति 


"से यह निए्शीति होगयाः जो किं परमात्मा के:हुकु परूंप 


"वेद -पिचारसे स्वोत्मभाव:क़ी  प्रांपिस्पे:बड़ियाई:की 
प्राप्ति होती है ॥-जव, पृ :उक्कप्रकारं से बह्नही जीवआव॑ 
का प्राप्त हुआततव जिन जीवों ने प्रस्मोत्मां का; विन्वार 
न कर किन्तु देवताओं को कर्म सहित उरपासलाो-करी 
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'तिससे उत्तम भाव को आपंहुये और जिन्‍्हों ने कुप्त्ष 
के प्रभाव से निषिद्ध कम करे सो नीच साव्कों प्राप्तहये 
यह वात्ती कहते हैं हकमीउत्तमुनी चहकमिलि 
खद॒ःखस खपाईयाहि । ( हकमी 2. जो. परंगात्माहे » 
सोही जीव भावसे उत्तम कर्म के प्रभाव से उत्तम और 
नीच.कर्म के प्रभावसे नीचहोताहै सो दोनों. ( हुकमि-) 
वेद में लिखे हःख तथा सुखपाते हैं ॥ पुणयोवेषुण्ये 
'नकम्मंणामवतिपापःपापेनः ) -छुह ० 3० 
अ० ५ ब्रा" २.॥ .अ० ॥ शुभ कर्म करके शुभ 
योनिकी प्राप्ति होती है और प्रापकर्म करके।( पाप ) ' 
नीचभावको प्राप्तहेता है. इकनाहुकमीबखसीस 
इकहकमीसदाभवाईयहि ॥ (इकना ) किसी 
एक निष्काम धर्म के करनेवालों को-( हुकमी ) पर- 
मेश्वर से गुरुमिलाप द्वारा ज्ञान की ( बखसीस ) दात 
मिलती है. और सक्राम कम. करनेवाली की प्रस्येखर _ 
सदा जन्म जन्मान्तर में भ्रमण क्रराताहे) इस स्थान 
में तात्पय्ये यहहे यदि किसी अधिकारी को उत्तम. योनि 
तथा सुखकी इच्छाहोवे तव्र उत्तम कम करे यदि उत्तम 
भाव सुख से भी वेराग्य होवे तव हरिभक्कि निष्काम 
कर्मकरे जिससे ज्ञानकी वखसीस नाम दात प्राप्तहोंवे 
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दुःख प्राप्ति और संसार में भ्रमणके कारण निषिछ ओर: 
सकाम कम्मे को त्यागदेवे.॥ ह 


हकमअदारस्सस्ुकाबाहरिहुकम्लुनकाय 
*नानकहुकमेजेबुमेतहउमेकहनकीय २॥-.. 
हुकम नाम: परमेश्वरकी शासनाका है यंते जो कुंछे 
देवता मनुर्ष्य आदिक हें:सो संपूरण परमात्माके (हुकमं)-- 
प्रशासना के ( अन्दरि ) अन्लवर्ती हैं अथोत्‌ परमेश्वर- 
की शांसनामें बँपेहये अपने अपने कास्य में वत्तेमानह. 
. तिसंकी प्रशासना से ( बाहरे ) बाह्य कोई नहीं -अऔ्रीशुरु 
जी कहते.हैं जेकर परसम्रेश्वरकी शासना में संपूरण वस्तु 
मात्र की (बुंके ) जानेगां तंब ( हंउमें ) अहंभाव॑ को . 
अथोत्‌ में चतुर पंडित ज्ञानी बलंवान्‌- अंमुंक कार्य कीं ' 
करसक्ाह इसे-अहंकारं को कोई भी. ने ( कहे ) करे अं- 
थृवों वाणीसे कंथननंहीं करेगा । अंब इस स्थानमें एंकर. 
» अरुतिवंचन लिखते हैँ जिससे. इन दोनों पंक्विका: भाव. 
स्पष्टही जावे ॥ तथाहिं॥ हे । 5 


एतस्यवाअक्रस्यप्रशासनेगार्मि सूर्य्या 
. चन्द्रमसौविध्चतौतिष्ठत एतस्यवाअंक्तरस्य 
प्रशासनंगार्गियावाएयिव्योविध्वतेतिष्ठव: ९ 


जद गुरुप्रन्थप्रदाप १: 
तस्यवाअक्तरस्यप्रशासनंगांध वसपमुह 
तसाअहागनाण्यपसासाक्षासाऋतंव सवत्त 
ता झतवाबइशंतवाह्तएन्त्यतस्यू वथश्चक्षरबद्र 
शामपसनगाशपद्राब्याइ्यॉविधः स्पृन्द न्तरशे दर्त 
तेम्यपर्वेतेस्यप्रतीज्योडन्यायायाचवदिशम 
नव तस्ववाशअक्षरस्यश्रशासनंगाधदद्ताथ 
नुष्या/प्रशणंसन्ति यजमानंदेवादवीपितरों 
धन्वायत्ता।। ृह वउपानि? अब बे ब्रार ८. 
काणएडा ९ ॥ ः द 
अ०॥ यह श्रुति बृहदारंणएयक उपनिषंदकी है तहां . 
यह प्रसंगहे राजां जनकने जब यह विचार किया जों 
के वह्॑विद्या किसी उत्तम विंदान्‌ बह्के अनुभव करने . 
वाले से म॒नंना चाहियें तंव देशदेशान्तरों से विद्ान 
लोकोंको यज्ञके समांगय में. बुलबाथकर समाकरी उस 
सभामें एक व चंकुकापिकी पुत्री गागी बहयवेचाओं में 
अ्रष्ठगी सो भी आइ याज्वत्कयकपि से प्रश्षकी उप्तने 
उत्तरकहे [तिस स्थानंकी यह श्रुतिहे तहाँ अंश्वर का नि- 
पष्ठ केरहे जसे पृवे इंसीगंस्य में म्डकेश्नति लिखकर 
र्थलादिकों के निपेषद्धारा अश्षरका उपदेश कहे तैसे 


श्न 


खश्छू 
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बृहदारंण्यक श्रुति में स्थूलादि हब्यधमों के निषेषदारा : 


अब्वर परमात्याका उपदश करके यात्वल्कय ऋष कहते . 
जे 


हैं हे गार्गि..इसे अक्षर परमात्माकी-शासनां में. सृस्य 
ओर चंड जगंत के प्रकाश करने वास्ते नियुक्त करके. 
धारण. करेहयें अपने कांग्ये करने में तत्यर स्थितहें और : 
स्वगेलोक तथा पएृथिंवीलोक के अधिाद देवता परमे- 
श्वरकी शासना में स्थितहेँ ओर निरेषकोल धुह्तेकाल 


दिन गत्रिकाल -अद्धे मांसकाल मासकाल शिशिर १. 
वर्सत २ औष्म ३ वर्ष ४ शुरू ५ हेमन्‍त ६ यह पट. 


. आंतकाल वषकाऊ .इन सब कालावयवों के अधिताद 


देवता प्रात की शासना्म पारण करें हुए अपने 
अपने काय्य में स्थितहें इसीप्रकार ( अन्या ) भिन्न॑ भिन्न 
पृवदिशा को.गमन करनेवालीं गंदा आंदिक नदी - सो : 
संपूरण परपात्या की शासनायें धारण करी हुई खेत 


. पबत हिमालंय आदिकों से निकली हुई नियससे गमन- 


- करती हैं और को कोई नदा।सन्धु आदक परमाला 


वी शांसनामें धारण करी हुईं नियम से इसरी दूसरी 
परिचम आदिक- दिशाकी ( अनु ) पश्चात्‌ प्रवृच्त हुई 
गमन करती. हैं, ओर इस परमात्मा की शासनामें वचे- 


मान राज वदक ज्ञत श्रढ् मंजुध्य दान करनवाल का 
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प्रशंसा. करते हैं, यदि परमात्मा कम फलका दाताहे तब 
कुशल मनुष्य दाताकी स्तुति करते हैं, नहीं तो प्रत्यक्ष 
प्रमाण से तो दाताका केवल घन का क्षयही प्रतीत होता 
हे प्रशंपा के योग्य नहीं इससे कुशल पुरुषोंकी प्रशंपताही : 
परमात्मा में फल दादलको जनाती. है; और परमात्मा 
की शासना. रुपी रस्सी में वांघेहुए देवता यजमान से. 
दीनवत्‌ चरु पुरोडाशादिक रूप आहुती का ग्रहण. क्‌ 
रते हैं; इसीप्रकार पितर भी दुर्वी, नामक होम में. ( अ- 
न्वायता) संवन्धित होकर अपने दृब्यकों ग्रहण कंश्ते 
हैं, तात्पर्य यह है सो देवता तथा पितर अपने ऐख्र्य्य 
में वत्ामान उपायान्तर से अपनी भूख प्यास दूर करने 
में समथ हुए भी परमाता की प्रशासना के अनुप्जान 
: बास्ते अवश्य यत्ञादिकों में जाते हैं, इसप्रकार अपने: 
संहित संप्रण वस्तुको परमेश्वर के अधीन निश्चय क- 
से से अहद्भार सवथा नहीं रहता, यह गुरुजी का भाव- 
है ॥ २॥ प्रश्ञ।परमाताका संपूरण सस्ये चद्ध आदिक 
जगतको अपनी शासनाम रखना इतनाही बलहे.॥ 
उत्तर ॥ नतस्यकाय्यकरणशअआझातवियते 
नतत्ममश्चान्यावकश्वर॒श्यत । पराध्ययश 
फकावावधबश्यत स्ाभापदिक शिीनबल के. 


शुरुग्रन्थप्रदीप्‌ + ' ७६ 

याच॥ इवंताइवतर उपण्अबण्द सन्त ८ वी 
अ० ॥विस परमेश्वर का - कोई ( काय्य ) भोतिक 
शररओर ( करण ) इन्दिय अन्तःकरण आंदिकाविय- 
माननहीं हैं. ओर ने तिसके समान तथा अधिक कोई 
वस्तु दीखती है उसकी शाक्रि ( पंग 2 स्वेसे उत्कृष्ट 
अनंत प्रकारकी सुनीजावीहे सब. जगदकी जननेवाली 
और सवकी अपमे बल॑से-जलयुक़्करनेवाली ओर ज्ञान- 
क्रिया तथा वलक्रिया यह दो :प्रकारकी स्वासाविकी है 
अधीत्‌ परमेश्वरका स्वरूप भ्रतहै जो अप्रने. संबद्ध सर्व 
विप्रय का ज्ञानरूप है सो ज्ञान, क्रियारुप:है ओर जो 
कारए कार्य प्रपंचका-निर्यम न नाम प्रेरशाशक्कि है सो 
बलक्रिया है सो. दोनोंप्रक़ार की स्वाभाविक शक्ति है 
क्योंकि जेसे सूथ्य इच्छा :देपसे रहितही-कमलके 
विकाश का हेतुह्योता: है ओर कुम॒दके मुद्रशकां हेत॒ 
होता है. तैसेही: पंरमेश्वर रगक्ेप्वजित असंग उ- 
दापीन खसंवद्धवरतु के प्रकाश ओर प्रेरणाका हेत 
है ॥ इसप्रकारेके परमात्माके बलको कीमपरुष गायन 
करता है यह प्रश्न. जिस - किसी - को -विचारका तथा 
परमेश्वर्की कंपाका बलहोता है सो गायन करताहै यह 
उत्तर कहते हैं गावकीताण हि किस दाश ॥ 


८० शुझग्रव्थप्रदीप्‌ 

अ० ॥ इसपूर्व उक्नबलकी सो गायन करता है ( किसे 2 
इसके आदियें जिस इंतने पदका अध्याहारकरना याँते 
जिम्त किप्ते ताण नाम वल होवे सो३ परमात्माके बलको 


गायन करता है पूर्व यह कहा था जोकि निष्काम परम - 


करनेवालियों को ज्ञानकी व्शीसरूपष॑ दातकी प्राप्ि 
होती है सो ज्ञानहपदातकी कीनगायनक्कस्ता हे यहक- 
हतेह ॥ गावेकीदातिजाणैनीसाण ॥ अ९॥ गये 
को दात इतना प्रश्नका वोधकहे और जाणैनीसाण इ- 


तना उत्तरमाग है तब यह अथहुआ जोकि ५ सो पुरुष 


तानरूप दातका हेतु उपदेश करताहे जो ( नीसाए. ) 
तातय्य निर्णायक चिहोंको जांणता है चिह॒लिंग यह 
दोनों शब्दपरस्पर एक अर्थ के वोषक हैं सो तात्पर्य के 
निर्णायक लिंगपट हैं उपकमोपसंहार १ अभ्यास २ 
अपूर्वता' ३ फू ४ अथवाद ५ उपपत्ति ६। यहपट्‌ लिंग 
एकएक अथवा दो मिलकर वा तीन मिलकर अथवा 
चार मिलकर वा पांच मिछकर अथवा पट ही मिलक 

तावय के निायकर्द हैयादे (कप्ती प्रकरणमें 
केबल किती अरथका उपक्रमोपसंदाररूप एकही लिंग 
होवे तवभी उमप्रकरण प्रातिपाद्य अरथंका निश्वयकंश 
देता है जोकि इसअग में इस प्रकरण का तात्पर्य है 


; गुर्ग्रन्थप्रदीप । र 


क्योंकि (उपक्रम )-आरंभमें और-उपसंहर- समामि 
: में उस्तीकाकथन है. इससे: निश्वयहोता है इस अथःमें 


| 


इसप्रकूण का .तात्ये है | इसी प्रकार यंदि दो तीन 


. आंदिंक मिलितलिंगहोवें- अथवा समग्र पट ही. [लिंग॑- 


: होंवें सो: भी तातय के निशचयंकरानेवाले होतें हैं ॥ 


. अदेत ज्ञानके हेतु उपदेश में औ्रीगुरुग्रंथेपाहिव: के उप- 
. क्मोपसहारादिक स्पष्टह ॥ तथाहेँ॥ १ ३४ सातनाम 
इसमंगलरूप- वाक्यका व्यॉख्यान. आदि सचब्त्यादि 
. बचूनमधतथा:मलमंत्र में अकेत परमात्मा: का: कंर्थने/ है 
. और समाप्ति में:सब नानकःबह्मपसारो; इसकथेनस एक 
. परमेश्वरकादी उपदेर्श है यांति उपकम और 3पसंहारकी 
. एंकरूपता रूपलिक्न.तातगका निणोयक सिद्धि 
और केवल एक अद्वेतमेंही उपकंमोपसंहारनहीं।किं 
. सत्यसंभ्राषंण संतोषधितार और नामस्म्रएरूफ भक्ति 
ओर प्रेम भक्ति इनमें भी:उर्पक्रमी पसंद रहें क्यों कि से तिनी में 
/ कहनेसेःओर/जप्रंकहनेसे सैल्यवृचन/ ओर संतोष तथा 
विचारभी समितकरेंद कयोंकिविना संस व नीदि से धनी: 


से तथा प्रेमनक्कि से! विना। जपध्या न मे अवृ््त नहीं “होते 


. इस से इनक्रामी उपक्रम और उपतहारों तो इनकी. 
स्पष्टहीःकथनहे, तथाहिं'॥ 72 


पा गुरुअन्यप्रदीप । 
मुदावएमहला २ थालावच।तनवरस्तुप 
याओं सतमताप वचारा । अ्तना|मदाकु 
स्क्ार्पाय%। जिसकेीसबदस अवारा । जका 
दाइजकाशचीतपकाहयिउ पारा ॥ इह्पर्तु 
कजानाहइजाशनतीनतरखउर धार तमससा 
रचरनलगतंरीयसबनानकबहपसारा ॥ 
-- आ०॥ श्रीगुरु अज्जुनदेवजीने: ग्रंथकी समाप्तिमें यह 
कहाहे। थाल , श्रीगुरुग्रंव में तीनवस्तु स्थापनकरी हे ॥। 
सत्यसंतोप विचार १ परमेश्वरकानाम अंमृतरूप पायाहे 
जिसनाम से सर्वको आधार प्रांपहोताहि अथीत सर्वत्ती- 
धनोंकी पुष्टिकरता है जेकर कोई:पुरुष उसको: (खाबे ) 
जपे ओर उसके रसकोगोगे तिसेका उद्धार होता है; २... 
और इहजो ईश्वरूपवसतु है सो त्यागीनहीं जाती; स> 
बेथा हृदय में धारन करनेको योग्यहैः इसक्र्थन से भंग: 
वत्‌ भक्तिरुप तीसरीवस्तु कही इस भक्किजन्य ज्ञान:से 
अज्ञान और अन्वान कार्य संसारकों परमात्मा: गुरुके 
करों में लगकरतरीता है ज्ञानकासवरुप श्रीगुरुजीकह- 
सर्वही बहमका पसाराहे अथीत्‌ अह्मते भिन्न वस्तु 
कोई नहीं किन्तु सवोत्मापसमेखर है ॥ इसंस्थान में... 


गरुग्रन्थप्रदीप,। फ्दे 


- तनाःऔर भी संममना जोकिः सत्यवचन संतोषादिक 
तांमस्मरण प्रेम भक्ति में:किस्तीका विवादंनहीं किन्तु स- 
पेही-गुंरुग्रंथमें नामादिंकोंका अभ्यास :अँतिप्रतिद्ध : है 
और एक अंदेतःमें विवादहे इस वास्ते अद्वेत में उपक- 
_मोपसंहार रूपलिज्का निशयकरा है अब अभ्यास का 
 निणेय करते हैं; एक: वस्तु के बाखार कथनका नाम 
' अभ्यास है)सो एक अद्वेतवस्तु में अभ्यास श्रीगुरुगरथ 
में प्रसिद्ध हे-तथ्राहि॥ सामवारसलोकंम २३। 
हमजराजमगाहुनायापराशसायकारधा- मे 
- रदबाइसाहाअफजूखुदाया। एकतृहा एक 
.. तूंहीं१ ॥अ०ा प्रथम गुरुनानंक देवजीकी शरण में 
_ कोई:अधिकारी यवनों की: भाषा के संस्कायाला से . 
सोरअग्निसे संतमग्रंपहुआ ओर प्रश्नकरा है भगवन्‌ मेश 
 बासव खरूप क़्याह तब गुरुजी ( एबतलआस्सार 
- याम्यश्ताइतन्यदातुव ॥ हृंहर उपानर 
० ब्राः 9) इस श्रुतिसिद्ध उपदेश करतेहुछ 
उसके संस्कार अनुसार उस्ती भाषा में कथन कस्ते: हैं। 


- - आतिका-मात्राथ यह हे-जोक़ि इस परमात्मा से मिश्रवृस्तु 


विनाशी है केवल एक -तत्तत पेस्मात्माही नित्य हे सो 


पे गुरुमन्थप्रंदीपं । 
अन्तंयामी (अग्ृतं) विंनोशंरहितें ( ते )तेरों( एप) 
स्वानंगंर्सिद्ध आंत है, गुर्वेचनकेी: भाषा यह ह 
( जिंमी) एंथिंवी (निया ) सृष्टि ( पीरों ) शुरुलीकें 
( म्तोयको 3 अधिकरिलोक ( संया ) मंडेलेरंवरं सेजा 
लोक ( वदितादि ) छेत्रपांते छोर (हम) यह संपूर 
( जेर 3. नीचेको .( मेरदद ) चेंलेजानेवालें हैं; तोत्पेय 
ही विनाश हं ( अ्फजू ) स्थिरस्वभांव ( खुदाया ) 
परमववर है सो एक अंविनाशी वस्तु तेरा. स्वरूप है ॥ 
मसामवारम ० 3॥। ने दव दातवा नरा |. से 
सिद्धसाधकापघरा । आस्तएकादगरकुई 
एकतुइएकतुई २ ॥ अ० ॥ देवता दानव नरसिद्ध 
( साधक ) आंधकारीजन ९ धरा ) पथयी: यह, संपृरएं 
नहीं रनेवालें (दिगरकुई ) दूसरा. कंहा: रंहसंक्ी है , 
(अस्ततिं) विद्यमान एक अदेत वस्तुहे सो तेरास्व॑रुपहे २। 
मामवारस + १ नदादद्हंदआदमी,। नसप्त _ 
जराजमी ' अस्तिएकांदगरकुई । एकतुद 
एकतुई्ट ३ ॥अ०॥ .( दादेदिहंद ) दान. करनेवाले 
( आदमी ) मनुप्य- और .( जिमीसप्रजेर ) जिनके पृ- 
विवी के सप्ठीप हुकुम के नीचे हैं सो संपरण 


25 6 222०५. कम पा हक न 
गस्पम्ये्रदीप पं 


शक अंद्ेत संत्तादी रहेंगी (दिगेरकंडें) द्सश की रहे: 


नेवाला हे सो एक वस्तु तेरारूप है२॥ “झसेवार 


ऊ ) 8 रथ 





केस 2१० 


 लों।अन्नंप॑॑णंथिरनेकुईएकेतईएकतुई५॥ 
आअ०॥ सण्य चन्द्र मंडल सपदीप और सप्द्ीर्पकी 
विभागकरनेवाला समुद्र जले ( अन्न ) पथिवीवोयु यह 
पूरण स्थायी नहीं ६ एक परमेरवरंही स्थिर है जबू ९ 
शौक २ कुंश २ क्रीब ४ शील्मेल ५ गोमेध ६ पुष्क- 


, २ ७ यह सप्द्गीप हैं. ४.॥ । 
मामवारस 3 + नारजकुद्सातआंक 
सहमशएकआसपस उ:असातिए कांदगर 
कऊु३ + एकतु३ एकतुड 5ु॥ आज 
आअं० (आंकिसे।- किती अन्य के हँथे मे रिजर्क 
नहा: (हमरा ) संपरणकी- ( आस) इच्छा एक परमात्मों 
भें निवास करती है भावेषषकी इच्छोपूरेक परसांत्मों है. - 
इससे योग क्षेम इखर के आधीन जानकर परी थर्की 
स्मरण करता उचित है । निरचेल वस्तु एके है (दिंगेरे... 
कई) दूसरा कहां है अथीत्‌ संवेविनाशी हैं सो ए ऊतर् 


उमा खरूप हूं। «। सामपररे सब्या परद्यन - 


से गरुग्रन्धप्रदीप । 


गराहजरा दखतआब आंसकर।द ह दसुद। 
एकतुइएकतु३-५७॥ | 

आअ०॥ पृ्व उक्नजथ को पुष्करते हैं ( परंदये.) पक्षि 
यों के ( मिसह ) गांठ में ( जर ) घन नहीं ओर ( दर+ 
खत ) वृक्ष स्थिरस्वभाववाले (५ आबव ) जहूकी इच्छा 
करते हैं (दिहंद्र ) देनेवाला सोई परमेश्वर हे सो तेरा 
वास्तेव सरूप है ६॥ ..... 

सामातरारम-+५० ३3..) नानकाललारालाख- 
यासोय | सेट न सके कोय | कलाधेरेहिरे .. 
सु । एकतु३ एकतु३ ७॥ 

अ० श्री. गुरसुनानक देवजी कहते हैं जो कुछ पूर्व 
जन्मकृत कम्मोनुसार मस्तक में विधाताने लिखाहे तिस 
को कोई मेटन को समथ नहीं है जो परमात्मा सर्वकेला 
को धारणकर रहाह सोई सर्वके हुःखको ( हिंरे )रक- 
रता है तात्पयय्य यहहे उसकी सर्व सामथ्य है चाहेसोर 
करे जेते सुदामा भक्त के ढःखदायक अदृटों को दृकरके 
सुसके हेतु अच्श्मुष्टि चावलोंकी स्वीकार करके पेदाकरे 

सो परमात्मा तुमार॒ वास्तव खरूप है इस स्थान में 
'सबच्रभाग त्याग लक्षणकी मयोदा से अंद्धेत उपदेश 


गुरुप्रन्थप्रढदीप॥ 5७ 
जानना जेसे इस स्थान में सप्तपंक्षिम चौदावार अभ्या: 
; है इसीप्रकार जपसाहिबकी ॥ १६ ॥९७॥ ४ ८.।: १६ 
न पउडीयों में चारवार तू सदासलामत 'चरकार, इस 
उकारका अंभ्यांसहि,। यह द्वितीय तातपय्थ ग्राइकर्लिज्वहे। 
पंतिंपुएपजनजानेया सातशुरतिसकानाउ! 
र्यादिकलक्षण .लक्षितगुरु .उपदिष्ठ -शब्द प्रमाण से 
ग्रम्ाएन्तर करके, अज्ञातताकों .अपूर्वर्ता- कहते. हैं.॥ 
जेसे;:जपंजीकी:४.). ६ । पउडी. में गुराइक देहिबुझाई 
यह अपूवता रूप.-तीसरालिज् कहा. है.। ओर परउ 
सण्जी गुरकशब्द तस्मानकृतस न्डादकनत्रशा 
दितरे॥ सनकसनंदनतंपसी अनके तेग॒रुप्रसा 
दपिस्पर। ॥भउजला[बनराब्दाकउतराथ॥ 
अ५॥ जप्रजीकी पंक्विका. व्यांस्यान तो उस पंउडी के 
अ्थके-समयपर छोवेगा-और भेरउकेशब्द्ंका -अथे यहंहै 
'गुरुंठप्रदिष्ट वाक्यसे बहुतस:मंननशी छ संसारको:उत्तीएँ 
होग्रये तथा इन्द्रादिक देवता बह्मा।आदिक सैनकांदिक 
ओर तपसत्री लोक॑ रोरु कप सि-प्राप उपदेश: से संसार के: 
पारहुंए-है। क्योंकि बिना गुरु उपदेश:से संसार को केः 
से पारउत्ती होवेगा। सोरठम ०३.।-मनंमेरेशुरु 


पद गस्गरन्धप्रदीप। 


शब्दीपायाजाथ ।बिनेशब्द जगर््ु लदाफि 
रदाद्रगहिमिते 4जाय ॥ की 
अ०। अपने मंनदारा ग़रु अमंरदासजी संब को 


उपदेश करतें हैं है मेरेमन गुरु उपदेश से परमात्मा प्राप्त 
होताहे विनागुरु उपदेश से जगतभूलकर संसार चक्र में 
फिरता है. पमरजका ( दरग्िं ) दखाजा ग्रहण करके 
( सजाय ) ताइनांको प्राप्त होवेगा । इंत्यॉदिक अनंत 
पक्य गुरुउपदेशंसे संसारका तरंनो ओर विनोउपदेश 
से संप्तार चक्रमे भ्रमणकी वोधन  करंतेंहुए अपूर्वतारूंप 
पृर्तीयालिहके वोधक हैं ॥ इसस्थान में यद्यपि गुरुठप- 
देश: रुपशब्द से संपतारका तरना वोधनकराहे तंथो गुरु 
उपदेश थ परमात्मांकी प्रापिं कही है जंव॑ ऐसाहि तंव:अ 
ज्ॉद्ताकी प्रतीति केत्ते हुई तथापि अँज्ञातितारूप, अ- 
पृर्वेताकी अंथसेग्राप्ि है क्योंकि जंवेशब्दरूंप गर्ेउंपदे 
से परमात्मा: जतहँओं संसारवक्रेकी  निवृत्तिकीः हेते 
है ओर विनंगुरु उपदेश: से: अज्ञ्तिं हुआ: संसोर 
चेक में अमणकी हेतु; इससें यह निंश्चितंहुई जोकि 
गुरु उपदेशरूप शब्दसे < प्रमाएंन्तर करके अज्ञात है ॥| 
इंमस्थान में इतर ओरेभी-जाननी जी यह अंपू््वे्ता 


गुरगरधपदी पृ । की 


'अद्वेत॒व॑स्तुरुप/ अ्कापिम है: और आकगोपसेहा₹ ओर 
अभ्यास पैँंद दोनों शब्द के पेनहें ): हःखनिवू ति: और 
5नंद्रक़ीप्रीति फेलहें ईसकीं प्रकरणप्रतिपाथ अद्वेतज्ञ- 
शनसे प्राप्ति ःजो हैसों फलरूप:लिह हे यह फलरूंप- चंतुथ 
+लिड्भी:अथंगत है क्य्ोर्किज्ञातहुआ परमा््याहीःडःख 
“बिंबत्तिओरे-परमानेदकी:ग्रापिरूप- है :अभरफेलबोधिक 
'गु्खेचन:लिखते हैं॥ सुहीवास्म ०3: दीवावले 
 अन्यराजायस।| वदपाठमातपपा खाया उग्त 
स्रनंजापचद। जाहिज्ञानप्रवशअज्ञान॑मंटत 
-अं०।“जेसे दीपक के प्रज्व॑लित होने से. अन्धकार 
औरवेंद पाठसे बुंद्धिगंतपाप ओर सेये के उदय होने 
परे चन्द्र नहीं: रहंता तेसे जिसकी ज्ञॉनेकी प्रवेश होताहि 
उसका अज्ञान मिटजाताहि (2 ६: / डा: 


आसाछं० मं ०४ अनंदोअनंदघणामे 
' सोप्रध्नडीठाराम.। चाखिअडार्चीखिश्रटामे 
_हररसमीठाराम। हार्समीठामसनमहिबू ' 


'हासातगुरुतृठ[सह जया । व प्रहवसआयाम 
' गलगायापचहुष्टडाग्रभागगाया सात लश्न 








६० 'गुरुगन्थप्रदी प। 


घाणेअंग्रितवाणे साजनसंतवर्सीठा। कहना 
नकहरिसिउमममानियासो प्रभुनेणी टीठी ॥ 
अ» ॥ श्रीगुरुअर्जुनदेव॒रजीने से! जीव॑नकी 
'उपदेश देना उचित समककर अपने अनुभव को' एकट 
किया ( हे राम ) हमारे इश्टदेव़ परमेश्वर आपकी कृपासे 
(में) मैंने सो समय परमात्मा मनुष्यानंदसे लेकर हिर- 
ण्यगभ के आनंदों का समुदायरूप॑ जो आनन्द है सो 
जिसका छेशमात्र है ऐसा आनन्द घनरूप आनन्द 
-(डीगी ) अनुभव किंया है;सो केवल परीक्षरूपसे-हीन 
ही अनुभव करा किन्तु सो हरिस्स अत्यन्त मधुर (-चा 
खिअडा ) अपरोक्षरूपसे -अनुभृत है परन्तु सो हरिस्स 
अत्यन्त मधुर मनमें वृत वरसाहजव स्तिगुरुकी प्रसन्न- 
ताहुई तव ( सहज ) खाभाविक आनन्दप्राप्रमयां जब 
( गृह ) इन्द्रियग्राम वश हुआ तब उस रसका ( मंगल) 
पुनः पुनः अनुसंधानका - गायने किया है सो पंच हुए 
'काम क्रोध छोम मोह अंहड्ार भागगये हैं । जब अमृत 
'बचन बोलनेवाले सेतजन ( वसीठ ) मध्यस्थ हुए तब 
'शीतलता से ( अंघाणे ) वृप्त होगयें है) श्रीगुरुजी कहते 
जब हरिके सहित मनकी मननकरा तव सो प्रभ नेंत्रों 


की 


से देखाहे:तातपय्य यह है जब अन्तःकरएं में गरु उप- 


गुझग्न्थप्रदीप:॥ &2 


देश: स्पुस्षोकी झंपा से- साक्षीकी: अनुभव केरा।फिर 
दींपेकाल निरतराग्यास: सेः उसी ; सर्क्षी को वह्यरूर्प 
तिश्च॑यर्कस तब॑ अँपरोधक्षानुअभव होंगया संहीतथा आसा: 
रूप दो वनों में:अंज्ञान: निवृत्ति;और  परंभाननद की. 
पामिरुप:फर्ल:अद्वेत: ज्ञानका कहा है इस: वास्ते फेलरूंप॑ 
तात्रब्ध-आहक चतुथ लिक्षका;निरुपएणु:होंगया-॥ यह 
फूलरुप हिंदी अगगेत हैं क्योंकि अज्ञोनकी निवृत्ति. 
प्रह्मसु्पहे और नित्य प्रापपंस्मेनिन्दकी प्राप्ति भी जहा! 
 घरूपसे पंथक नहीं है।। प्रकरण पतिपंतचवरस्तु के जन 
पें:प्रवात्तिवरास्ते।तिंस: ज्ञनकी/ स्तुर्ति ओर तिसवान से 
वजितो:की निरदी का नाम अर्थवा्द है 


॥्अरागमह) ज्ञानपद्मधंपइई ये लिभ् 
ए्सा फकाहिय।; सूहा? छ ० सा: ७ शा दनंह! 
ससनत्राअश्जनात्रश्नवशरूपद्खायथाआध्सयो 
मित्र । सर २3 गनेष्फेलंतस्यजन्मझयाव 
तृब्रह्मनीव॑न्दते ॥ पा ह 

अ5 [ ज्ञानरुँप पदांथ को पाना योग्यहे जिंसे ज्ञान 
से तीन भवन की (सोमी-) जात होती है इसीप्रकार 
शानरूप महारस नेत्रों का: अज्जनरूप हे जिससे तीन 


धर गुरुग्रन्ध॑प्रंदी पः। 
भवन की दृष्टी होती है.इन वाक्यों: में सेव के ज्ञोनंकी 
हेतु ज्ञानकंहाहे सो अक्मका जान इस प्रंकारंका है क्योंकि 
ब्रह्मदी सब प्रंपंचका वास्तवरूपहे उसके जाने से सबकी 
ज्रात होती है। तृतीय वाक्यका अथ यह है तिसपुरुष को 
जन्म निष्फेलहें जबतक सो-बद्यकोः न जाने इसे वाक्य 
में तह्म के न जाननेवालों की।निन्‍्दाहै। यह अथवोर्दे 
रुप पञ्चरम तात्य ग्राहक: तिहभी अथगत-है क्योंकि 
बह्मज़ाने रूप अथ की: अशंसा ओर अअ्रह्माज्ञानवॉर्न 
पुरुपरूप अथकी निन्दा है। प्रकरण प्रतिपाये वस्तु की 
इृशन्तोंसे हृढ़ताकरनेवाली थुक्तिकवर्नका ना मउतत्तिहे। 
 गउठडाए्रबाम० २.१:एककानकंआने 
कभांविसाजीवहप्रकाररचायडो ।.” कहना 
नंकभरमगरुखाइहः इततततुामतल्ायरउा! 
सुखमनाभ* *। वस्तुमाहलवस्तुगडाई 4 
ताकउभन्ननकह नाजाडइ,। बूभघू भन हा शव 
वंक | नारायशॉमलनानकएक.-3-पनांसरी 
म०्र। आयजब्रीचहहपम्रतुमकछ॒हांत अबाते 
नका वतावलाना। अलकारमभिल्यंलीहि।हइ 
हतातकानकवखाना॥ओं | हा #छण । 


€ई 


अं») यह तीन ररस्वाक्य उपंपत्तिंके: वो पके 
जैसे एककर्निकर्स अनेक प्रकार रची करेंके बहेँतप्रकीरें 
के आशृषएं रचे हैं । परन्तु वास्तव सुवर्शभाँव जेंसें की 
तेसाही है इसी एके गेरुओं ने भ्रम निंगेततेकर्रीयाहे तत्ते 
हुयेमी सुबर्णः जेंसेकों तैसांहे ओर देशित: पेंस्मेर्त्मि: में 
नानालेभाव॑के होनेंपरभी सो परंसीर्मा जेंसेकां तेंसाहें 
वाक्यका अंथ संपष्टहे। धनांसरी के वीक्यकों 
यह भाविहे जोकि परमसेरंवरके संन्‍्मुंखेहोकंर उपदेश कंरतें 
हैः है भावेंनअविंचीरकाल में जो बीत्र में: कुछ अहंता 
मंमेतासी अंबविवारंहीनेपर॑सी बी चकी बात/निबंत्तहोगई 
जेसें अनंत 0 अलंकार) भूषएं।मिंलंकर एक्राधरेलीनाम 
रेणीहीतीःहें जिंसेंसे:उसका नाम थेलीहोगया:तिंसेसे 
क्निकनमंस बोलिते€ कंटक कैंडल/ओं दिक नीम: जातें 
रहेँतेंहैं।इंसप्रंकार प्रकेरएप्रतिपा्य: वस्तु केबॉधवास्ते - 
अनेंक दृशंत केथनंकी नाम उपर्पत्तिरुप पढे: लिज्ञ है 
सो यह छीवाता ये ग्राहक लिक्न-शब्दगत है क्योंकि 
यक्कि दंष्टतिकथंन शंव्द्रूप है: इसवास्ते-यह:लिहे शब्द 
गंतहें इसे प्रकार तरंग गाहके लिंगरूप निशान को. 
जी जनिताहे सो जानकर उपदेश? रूप दातकों कर . 


का 








६४ गुरुग्रन्थप्रदीप:। 


ता है। यह तातय गआहक- पदलिहझ् अनंत स्थानों में. 
आवेंगे इसवास्ते एकस्थान में उदाहरणों सहित निशय 
करदिये हैं सर्वत्र जानलेने उदाहरण अनंतरहें रीतिमात्र 
जनाया है॥ ज़वतक सत्यज्ञान अनंतःआनंद इत्यादि: 

के सरूप अतगुर्णोंका अपने आत्मा में यथावत्‌ 
अनुतः्घान न-कीेंगा: ,तंवतक- यथार्थतान: आत्मा:का 
होता नहीं इससे -हेःगुरो: बहाके. स्वरूपभूत: गुणों को 
कीन गायनंकरताहे-यह प्रश्न: तथा तिसका उत्तर दिखाते 
है॥ गांवे को शुण-चडियाई आचार ॥ जिस 
पुरुंप की आंम्रारे में वडिआई है सो बह्के: स्वरुप 
भृत-गुणोंकी गायन करता है| तातये यह है।जिप्तप्‌ 
रुपकां आचार ओे8 है सो उपदेशक होकर परमात्मा के 
गु्णोका गायनकरंता है। सो,श्रेषठ्ठआचार मंनुजीनेस- 
हिंतफलके कहा है।.तर्थाहि॥। दृवतान्यमिगजंछे 
तवामकाश्चाइजात्तमाद। इश्वरचपर्ता 

गुरूनेवचपर्वसु. १५३ । अथ।॥ देवस्थान गुरुम- " 
दिर धमंशारा आदिक विचार स्थानोंको जावे.ओऔर 
धर्म उपदेशक विद्धज्जनों के प्रति गमनकरे और अपनी 
रक्षाकेवास्ते ( इंश्वर ) राजा के प्रतिगमनकरे इसीप्रकार 


८6७७ ७ 


अमावास्या आदिक पंबेंमें पिता पितामह आदिकों के 


सफल 


- शंझुग्रन्धप्रदीप॑। 89, 


 अकामनेकर॥ आमवादयंद दाइचदधाचंकस 
नंस्वकंम्‌ । कृतावजॉलसपासीतगच्बतः ४ 
'छुंवाएन्वियात्‌ १५४। अं ॥' यदि अपने स्थान 
पर अकस्मांत बंड़े इद्ध गुरु छोक अं तब उनंकी दंड- 
बत प्रणामकरे अपना आसन देवे हाथेजोड़कर उन की 
प्रणामिकर पासवेंठे जब चलें तों उनके पीछे गमनकरे। 
आतंस्प त्यादतसम्पहानबचद्धस्वपुकमप्तु 
धंममू्ेनिषेषेतेसदा चोरमंतल्द्रितं: 4५५॥] 
अ०॥ श्रति तथा संपृति में उक्त और अपने अध्ययन 
अध्यापन- आदिककर्मा में कथनकरेहये -श्र8 पुरुषों के 
धंगगूलक आवचारका विना-आलस्यस सेवन करें. ॥ 
चारात्लमतेद्यायरावारादोप्तता: प्रजा: ॥ 
अआचाराहनम््स्‍्य गाीचारह्सट्यलक्षणप्र॥ 
3:00 ॥संमुस्म या? ४. अ० ॥ इस 
पूव॑उक् आचार से वेदउक शतवष आयुकी ओर इए 
प्रंजाकी दथों अक्षय धनकी प्राधिहोंती है और आचारही 
कात्मत लक्षण सूचित क्लेंगकी नाश करताह।॥ इसवास्ति 
गुरुजीने यह कहाहे जिसकी इसप्रंकार के आचार में उ> 
रष्ताह सी परमेश्वरके गुंणकों गोयनिकरेंगों! इससे 


गरुपन्थप्रद[प॥ - 
नहीं:कंरसक़ा । संवरूप मंत-गणवोधक :!गोपालताएंनी 


अति-सतिनाम मंत्रकीं-व्याख्यामें निर्णीतहे देखलेनी॥ 
गावषेको विद्या: विषमविचार-॥ है.गुंरो पूर्वक 
गुणों के .अनुसंधानसे उत्पन्न, परसात्मांकी. विद्याको « 
कौन ग।यनकरताहे गुरुजी उत्तरकहतेहे ( विंपम॑ विचा- 
२) जिसकी आगंभाषपाई- और. अंग॑मार्पाईं के अवधि 
अथात आश्रेयका तथा दश द्श्यका और सांक्षी सीक्ष्य 
का.र्अन्वय व्येतिरकरप विषम विचारहे.सो-अद्वेत:संत्‌ 
की विद्याकों गायन कंरतादे भाव विवेचन करने को जो 
संमथ है सो गावेगां। इस विषम विचाररूप अन्वयव्यतिरे 
कोंकी स्फुटकरनेवॉस्ते श्रातिप्रमाणका उपन्यासकरते हैं त 
थाहिा।]तवाणतमात्मान जाग्रत्यस्वप्नमप्तष प्त 
सप्रेजाग्रंतमसुषप्तंसुषंप्ते जा ग्रतमे स्वप्न तुरीये 
"जाग्रतमस्पप्नेमपुषुप्तमंउयाभचारिणनित्या 
नन्दंसदेकरसहेवम । चश्ुपाद्रष्टाओत्रिस्यद्र 
ढावाचोद्रष्टामनसाद्रष्टा बुडद्रष्टाप्राएरयद्र 
छातमसाद्रए्श सवस्यद्रट्रावतःखसतस्मादस्मा 
दन्योविलज्ञणः-॥:चंश्वुप: सा जी श्री त्रस्यसा 


चीवाच/साक्षीमनस/साक्षीबुड़े) साज्षीप्राण 


गरगन्थपदीप। ६७ 
स्यसाक्षीवमसछ:साज्ीतवतोडविक्रियों महाचेत॑ 
न्योप््मांत संवेस्मात प्रयतमआननन्‍्दधन 
बेवम। अस्मातसवंस्मात परत संविभातमें 


कि कक की, 


त्‌। रुसिंह ० उत्तरतापनी उ०खर्णड ०९.॥: 


अंहइस/श्वति'में अद्ध मात्रा रूप तुरीय वस्तु की 
विद्याके प्राप्तिसाप्रनअन्ग्र व्यतिरिकिको कप करते | 
हैं; पोःतुरीयवस्तुही ज़बःजाग्रत आदिक अवस्थारूप: 
उप्रप्ि/विशिर्ष/हीताहे: तब पिरश्वतजस प्राज्ञ नाम से: 
कहाःजाताहे इसवारते जाग्रते आर्दिक स्वेस्थाकी तर्था: 
'विनके/अंभिमानी !विश्वयःओदिकों कोःआगमाएग्रीः 
ओर/तु॒गीग्रापरसतुक्रीःतिंस आगगमापराय:क्रीः अवधि रूप 
बोधन|करते हुए; प्रथमः।आगमापाग्ी और: अँजोगमोंर 
पयीकरा अन्य |्यतिरेक कहते हैं तुरीयाअनुगर्त आःः 
माहे औरजांग्तूःआंदिकःअव॑स्था -व्यभिन्रारी हैं जैसे: 
जाग्रत कालमें:तुरीय #ूँप:अधिशंन का अगर औरे 
समर तंथा:सुषृ्तिकाज्यतिरेकहे इंसीगकार: स्व कालमें: 
तरीय बस्तुका अख़य और 'जाप्रतः सुधपिकी' ब्यतिरेकः 


धर गुरुग्रन्थप्रदीप। 

है-तथा सुप्रप्ति कलम अनुगत आत्माका अन्य: और 
जांग्रत्‌ खप्रका व्योतिरेक व्यतिरेक नाम व्यभिचारकां है 
और- अन्वय नाम अव्यभिचारका है। ओर अन्तर्मंस 
सत्रुप. तुरीय वरतुमें जाग्रव सप्त सपप्ति, तीनोंका, व्येड 
तिरेकहे तुरीय वस्तु अव्यंभिचारी है इस वास्तें तरीय- 
परमात्मा को व्यमिचार रहित नित्य आनन्द सब काल 
में एकरंस जाननी योग्यहें अब दर्श ओर दृश्यका अ- 
नंय:्य्तिरेक कहते हैं च्रक्ुका दर है। और ओज | वाकू॑ 
मन बुद्धिःप्राणं तम इनका दृष्ठहै/ओर वहुर्त) क्या कहे 
स्वका:दर्शाहे इसस्थानमें दरशका अर्नय अर्थात्‌ अर््यमिं- 
चारहे और :चक्षुआंदिक दृश्य्रकों ब्यंतिरेक अं्िर्ति व्यूर 
भिचारहे क्योंकि ओत्रादिक हृश्यका जव-द्रश हुआ 
तव चक्षआदिक दृश्य नहीं: ओत्रकी दश तहां भी साथ 
है इसीप्रंकार संवत्र जानलेना: ऐसे सान्ी सा्यका अ- 
न्वयःव्यतिरिक जानना: जव परमात्मा का हेश्य तंथी 
साक्ष्यसे व्यभिचारं नहीं किन्तु दृश्य -साक्ष्यकाही संवश्र 
व्यभिवारहे इस वास्ते तुरीय वस्तु ( अविक्रिय ) विकार 
रहितेहे और व्यापक चेतन्यरूप है सर्वे दृश्य प्रपंच॑ सें 
अत्यन्त प्रियहै इस रीति से. आनन्द घन जानने को 
योग्यहै। और से नामरूप प्रपंचानुगत सतचित आँ(- 


गरुपन्धप्रदी प्‌ ॥ ६६. 


नन्‍्दादिक पदींके:वािय से (युरतः) प्रहलेही:(सुवि 
. आातंजे स्पष्ट प्रतीत :होताहैइस-बास्ते: निरेंचूयकरके एक 
रत: अंजरः अमर अमृत अभय रूप: हे: इसे अह्मस्वरूंप 
आर्ताफीः(अजगा>:ीर्या) फरके/विश्वतैज़सप्त्न 
तरीय रूप चतुष्पाद: भाव [प्रापहुए-सी: अकार कार मः 
कार अद्धमात्रारूप:2'कार दा रा:ण कल को: करना यो 
ग्यहे सो एकल:प्रकास्मूल मन्ज्रके व्याख्यान में: नि ति 
है। यहां भी उसका ध्यान करलेना चाहिये। प्रकरण 
में यह वात्तो निर्णीत हुई इस प्रकारके विषम विचरिवालि 
आंलंतानी अंदेतेसंतंकी वियाकों करिए उपदेश क- . 
रताहे॥ गविकीसा जिकरे तनु खैंहे।। हैं गुरों विषम 
विंचाखाले से जो पृथकहे अथात विंनी अन्य :व्यंति 
रकी रूप युक्कि से जिसकी विंचरि हअहि सो: ( को 3 
क्या: विदा हेतु उपदेश की (गाव) गॉयन करंतहि 
अथवा नहीं: गीयन करता गुरु उत्तर केतेहें जो (तनु) 
शररको (साज 2 उत्पन्न करके ( खेह) नाश ( करें 9: 
करताहि सो पुरंषभी गायन करताहेःतो लगे यहहे! पंथ. 
गुरु उपदेश से बंह्मस्व॑रूप आत्मा की सोमेगन्यि से जॉने: 
उसमें तीन शंर्गरेकी औरोपकरकें फिर उपसंहोरकेरता 
है सो भी अंदेतानुगव से विद्या हेतु उपदेश करता है। 








शंण गुरुमन्यंप्रेंदीपं ) 

जिसकी आचार में प्रंधोनंताह सो उत्तमहे और अँहके 
सरूप भूत गुणों का गांयन करंताहे ओर जों अन्य ये 
तिरेक युक्तिसे विदयांहितु उपदेश करंताह सो मध्यम औरें 
जो लय॑विन्तनप्रकारसे वियाहेतु उपदेश फैरेताहि सी में स्दं 
उपदेशकेंहे॥ लेयनिन्तन प्रकार वोरपके श्रृतिं लिखते हे ॥ 
तास्मान्नद्सवात्राररमाराष्य तनन्‍्मयाहत 
दवातसहरदामात॥ तासह उत्त तापना ॥ 
खण्ड १.॥ 


अ£॥ ज़िस प्ुरुषको:संथावेत:वस्तु.उप्रदेश: हुआहे 
और किंश्चित/ संशय विपय्ययहें सो मन्द अधिकारी है 
तिसका उपदेश कभी: मैन्द: प्रंकारके. उपदेश से: मन्दे 
उपदेशक कहां जाताहे: इसी प्रकार मंश्यम उंत्तम:उपदेश 
कभी शिष्योंकी अपेंक्षासे कहेजातें. हैं क्योंकिःउपदेशक 
तो सवथा उंत्तमह्दी होताहे परन्तु ,शिष्यकी जूंद्धि उत्तमः, 
मध्यम मन्द सममर्कर गुरु उत्तम मध्यम मन्द प्रकार्रका: 
उपदेश करतेहुए तिस. तिस नामसे; कहेजातें: हैं श्र 
त्यथ, सो मन्दपुरुष सामान्य से ज्ञात आत्मा ईसः सर्व 
प्रपंचको, तीन शरीर रूप जानकर आरोपकरे फिरं->/कार- 
का उच्चारण करता: हुआ सब प्रपंचको सत्वित ज़ार्लन्द 


गुरुग्न्थंप्रदीय) १०९ 
युक्हीनें से संविदानन्दरूपतीहे ( हि) निश्चय करके 
' /#तं्देवेतिसहरित 3 धह संपूणे आता रूपहे इसे प्रेकृरस 
उपसंहरिकरें। तं्टिय यह हैं जो अन्‍्तेृंस संत सीक्षीरूप 
- परंतु बंहातीन प्ेमिसे केहीआंती है तिंसमे पिं 
शक्किं रूप कारेए शरीर ओरोपकर फिंर तिंपे कारेएं में 
सक्षम शरीर आसेपकर फिर तिस सक्षम स्थल विशेट का 
' ओरोपकरं अपने व्यंधि स्पूल शरीरंसे सम विेटकी 
एकती ध्योर्निकर व्यष्टि सूक्ष्म की - समेध्ि संक्ष्मंसे एकता 
जानकर फिर कारों व्यशिस कारेएं संमेधिकी एकेतो 
: संपॉर्दनर्केरं तिंसकीरएसमेशिकों लीन करमेस निविशे 
विन्मात्रि शेष रहो सी मै हूं ऐसे जानें। ग विकों जीये 
ल्ाफ्ररदेह ॥ है गुरु मरहंराज यदि पूव उक्क सीने 
प्रकांस के अधिकारियों के प्रति-उपदेश: देशेवाला : गरु 
ज्ञानवान्‌ है तब तो ज्ञान से मलांज्ञान:की निमृत्ति होंने 
से को जीय देह गाव) कोन उस: जानी के देह को. 
 ग्रायन करता है क्योंकि :उपादान कारण की -निवृत्ति... 
होनें से काय्येकी स्थितिका सम्भव नहीं ओर जैकर ज्ञान 
 मूछाज्ञानका 'नवतक न हुआ तब ज्ञान को निष्फल 
होनें से सो परुंप अंज्ञानीहे अंज्ञानी उपदेशक नहीं हो 
सकता ( उत्तर ):( फिर देहले ) सो ज्ञानी अज्ञॉनकी 
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निवृत्ति होते भ्री फिर देहकी (>> प्राप्त होताहै ॥ता- 
त्य्य यहहे जो-:आतमज्ञानहे सो .प्रारुघ तेथा तिसका 
कार्य्य-जो देहहे- तिसतेजन्यहे इस वास्ते प्रारंव्ध -देहसे 
भिन्नका ज्ञान विरोधी:हे याते ज्ञान से फिर; पीछे-भी 
ज्ञानीका: देह रहताहे -इसी वास्ते व्यासजी के सत्र में 
संचित क्रियमाण कम का ज्ञान से नाश ओर असुपश 
कहाहे संचित कम का ज्ञान-से नाश होताहे ओर: क्रिय- 
माण कम्मे का अस्पर्श होता.ह॥ जेक़र:ज्ञानीःका देह 
न रहता, ओर पुण्य पापरूप कम न्-होते तवं उनःकर्मों 
का अस्पशे क्यों व्यासजी-कहते।। सो व्यांसजीकासत्र 
यहहे॥ . तदाधिगमउत्तरपूवधंयोरइलेपविर्ना 
शोतह्थपदेशांत। शारीरक० अ० ४ पा० 
सूत्र १३ ॥ उूत्राथ | तिसे परमोत्माके (अधिगंमें ) 
ज्ञानके हुये: ( उत्तरपृवाधयोः ) ब्लोन से उत्तर काल में 
ओर पूर्वकाल में होनेवाले पापों का (अश्लेष ) स्पर्श | 
ओर विनाश होताहे क्योंकि तिसका अ्रृति में (ब्यंपंदेश) 
उपदेश होने से ॥ है हि हे; । 
तथाह॥ यथाएष्करपलारशशओआपाना१ल: 


प्यन्तएवमेब॑विदिपापकर्मनंश्लिष्यते। छा ९ 


गुरुगरन्थप्रदीप)..... १०३ 


अ०छ७खंण्ट.१०+ आते २।तयथंपरकातू 
लमगनोप्रोत॑प्रहयेतवृहास्यसवेपोप्मानः प्रदू 
येन्ते।आ०आअ०५ खुणड। ९४।३॥ 
अ०॥ जैसे(पुष्करपलाशे) कमलकें पन्नमें जल स्परी 
नहीं-करते इसी-प्रकार.(एवंविदि. ज्ञानवार में पाप 
कम का स्पर्श नहीं होता:( तय॒था ): जे तीली अग्नि 
में पानेकर सो-दंग्ध-होजाती: है: इसीपकार इस विदान्‌ , 


इलेंषःपातेतु/ शा झड़ शपा5जे सूत्र 8ै0॥ 
अ> ज़िसेंगापिकर्म का ज्ञानी को सम्बन्ध नहीं. होता 
इसी प्रकार इतर) पुण्यकर्मकीभी सम्बन्ध सेहीं होता 
(पातेतु:):ठु निश्चय करके शरीर के पतने होनेपर विदेह- 
मृक्ति को प्राप्त होती है। शो गेनलिंवेलपयिला 
सेम्पंधते। शा5आअ« ४ पा०व सू० १९ग। 
आअ०»॥ तु पुनः भोग करके (इतर) प्रारंब्ध के को 
( श्षपयित्वाः) निरंत्तकरके (सम्पर्यते )ब्रह्भावको प्री 
होता है अतिंभी |इंसे < अंकों वोप॑न करती: है ॥। 


तथाह॥ तस्थतावदवाचिरंयावन्नविसो त्ेध थे. 
सम्पत्स्ये। छान्दोग्य 5 “उपब्अब्ः दूत 


१०९ शरुगन्यप्रद्ीप । 


खण्ड १४। श्राति। २॥ अ०॥ तिप्त. बहावेत्ता- को 
तव पय््य॑न्तही ब्रह्मप्राप्ति में चिरकांलहे जबतक ( नवि- 
मोक्ष ) शरीर को नहों त्यागता.( अथ॑.) शरीर त्यागसे 
अनन्तर ( संपत्स्पे ) ब्रश्नको प्राप्त होता है. ॥ प्रकरण 
. में इस वांत का निश्चय होगयां जो कि ज्ञान से पीछे 
शरीर रंहताह और विद्वामू बह्मका उपदेश उत्तम मध्यम 
मन्द अधिकारकों करता है जिस-प्रकारका उसकी अं 
पिकांरी प्राप्त होता है उसीप्रकार का उपदेश देकर ज्ञान 
को उतने करता.है॥ है ग॒रों तिस॑ ज्ञानी पुरुपकी- इंतर 
जीवोंसे मिंन्न करके कोन करन करंताहे यह पूछिताह ॥ 
गावेकोजापैद्सिदृर ॥ जब| :यद्यपिससों - विदात््‌ 
संसारी जीवों को दूर दीखता है. तथापि जिज्ञासु पुर्रुषों 
को ( ज़ापे.) प्रतीत होता है जब तिन जिन्नासजनों को 
प्रतीत हुआ तव वे इतर जीवों से भिन्न करके गान 
करते ६॥ इसी वास्ते श्रुति में: आत्मा के वृक्का की तथा 
तिस बक्काके लभनेवाले-को तथा-आत्मा के जाननेवाले 
को आश्चर्यरूप: कंद्य हे ॥ तथाहि॥ आश्रय्या 
वक्ताकृुशल्ञांउस्यलब्बाउध्श्वय्मा ज्ञताकुश 
लानुशिष्ठट!। कठ* उंप *व्ढी २॥ श९॥ पर 
मेखर का वक़्ा आइचये है ओर इस बक्वाके(लब्धा 2 


गुरुग्रन्धप्रदीप॥ | ०५ 


“खोजनेवाला भी (कुशल ) अत्यन्‍्त चेंतुर होंता।हं और 
जाननेवांला भी. किसी: चंतुरगरुकरेंकें।( अंगनुरशि्ट ) 
_शिंक्षिंतं आग्चेंस- रूप:ह॥ इसे श्षुति में! जसें आंत- 
ज्नी की आरंचेयरूपती: केश € विसाप्रेकीर गुरुजी 
केंग्रन करते हुए जीने के उपंदेशकर्का निंधारएं करतेही। 


गैविकीवेंखहादरहिंदर ] यहां हँद॑ ना मेबेंड़े का हे 
ओर हार्दर नाम प्रत्यक्षक है येति लिप परमेश्वरकी कीने 
गांव हे इस प्रभका जो सर्व से (हद्॑‌र) बढ़े को (हादर ) 
प्रत्यक्ष देखता है सी परमात्मा को गायन करता है यह 
उत्तररूप अंधे सिद्धहआ तात्यय यह है जिसको यथावत 
आताभिन्न बंद्का साक्षत्किर है सो इसरे की उयदेग 
करसको हैं और जिसकी आऑपही संशय विपयय संहित 
बोध है सो यदि उपदेश भी करे.तव भी जिज्ञास की बाध 


नहीं होंती इसी अथको बोपक थ्रति भी है | तथाहिं॥ 
नंवरेणावरेएंपोक्तएव॑सुविज्वेयों बहधाचि 
संसान:सनन्ययाक्तरातर ततास््यए 
याबहातक्यमणछुम्रमाझ्मत्‌5#फ़ःनप्रतकेणम: 
वसपनपाप्रक्तान्यनपम॒ज्ञानायप्रए:। कठ 
उपवंलीरओ लिन के हक फक छत: 


हड 


१०६ गरुगेन्धपदी प.। 


7 ॥ ९ अपरेणनरेण ):निहष्परुप करके कथ॑न 
अराडुआः आता (सुविज्ञेय ) सगमता से जानने को 
अि नहा । क्योंकि वाबियों फे भदश बहुत: प्रकोर:से 
आह अथवा अंकतीहे:शुद्धहे मलिनहे इल्लादि:रूप < 
। वतन: कियाजाताहै,इस-वास्ते अनन्यप्रोक्े )>त्रह्मा 
न आत्याके जाननेवाले कर फेधन: करेंहुएं: आत्मा में: 
अगति )-अवोष नहीं रहता जेकर केवल तरकसे कथन 
कर तब (-अएग्माणाव अणीग्रान्‌ ) अत्यन्त सक्षम 
अमाएसेमी अतियक्ष होनेंसे ( जतक्य 2 तकंका विषय 
"हीं है इससे केवल तक करके आह्मज्ञान ऐैपमति (न) | 
आ. अपनेया ) आ पवपकार,से. ( अप्नेया) दर करने 
योग्य नहीं इससे तार्किक आवास से अन्य आचार्य 
करके कथन कराहआ आत्मा (सन्नानाय,) साक्षा-. 
फ़ार वास्ते होताहै-॥हे ( फ्रेठ #यंतम नचकैता ) 
“से केठडपनिपद में नंचकेता और मराजका संवादह 


सो उद्दाहक ऋषिका पुत्रथां किसी कालमें उद्छक 
न सर्वेस्त दक्षिणावाला यत्ञ कियाथा तप दक्षशा में 
त्रद्नणोंको बृढ़ीबृद़ी गो देते देखकर नंचकेतां ने अपने 


हर 


पतास कहा ऐसी गो के इनवाला आनन्द वर्जित 


गुरुगसप्रदीपे॥: रब 
लोक को प्रफिहोताह इस बारत ओप॑कीः अत्यन्त उत्तम 
बस्ती भी दीन:करना उ्ितेत्हे जिससे कतिए:दा से 
की दोष दर ही वि ओ रे पुत्र/संव- पं से उत्तमहे इससे मेरे , 
, कीं: क़िंसः बाएं के वास्ते दिवोंगे इस वातंकी सुतकर 
' पिता एह्रोलिक ने उप्रेक्षा किया तब इसी वरचनकी नतः | 
केंताने तीनवारकहां फिर उदालक ते जीना जो ग्रह पंच 
वर्षा )बालिक सेस्क्रारी है।मेरेकी -आत्षिप्र करता हे फिर 
क्रीध युक्कहोकरा कहा: मृत्यु के वा स्ते तुम की देवेंगे परूतु 
ऐेप्माग्रतिज्ञा/वन्नन कहकर पुत्र स्नेहससे संतफ हुआ यह 
जाना जोएब्रको/नरदिय्राउतबस्मिश्यावा्दी हुएओर 
स्नेंड सेतदिया जाता/ नहीं ऐसे संदिग्धःपिता को देखे 
सर्चक्रेताने उपदेश क्रिया जो कि धरम के त्यांगे से ः की $ 
अजरअमर नहीं होता इसःप्रस्ति आपश्रेईे मनों को देख 
करप्रतिज् वरन्रतका पलनकीओरंओंको गरमराजके- 
प्राप्त भेजो फिर जबेकेता ग्रमराजके पते योग जलसे राये - 
' यमराज को प्रंसन्नकरिीआत्मविद्याःकाउपदेश/चरपागी 
. उप्तग्रक्रशक्रीयूवेउक् श्ेतिहे जिम्में,प्रष्ठ यहयमरा जिला. 
मंचेकैताके प्रति!र्वोधन हैं) प्रकरणमें। यह बात निर्णी त 
हई जोकिअतप्रेंगजह्म निषठही उपदिशकः होकर -आर्धि: 
कारी की आसान क़ासकीता हेःअत्य नहीं करसकर्ती. 








श्ण्प् गुसुबन्थप्रदीप॥ 


इसीवास्ते गुरुजीनि /गवि।को वे खेहादरा हदूर/ यह कही: 
है॥हे भगवन यर्दि विदान उपदेशक हे।ओ र भधिकारी 
श्रोताहे तय पूत्र निर्शीतिअंद्वेतसत में वस्तु परिच्लेद- हो ने 
से अलण्इंता संभे नहीं इसे शंकाकी निवृत्ति करतेंहैं॥ 
कथयनाक्थानआवता दि +काथका थक थाका 
कोटिकोटि॥ बक्ाकी.कथी कहते.ह याते (कथी 
थना) कथनवालि:के :कथनेमें आत्म, -वस्तुमें :(तोटि) 
वास्तव परिव्वेंद्‌(/न आवें ) :नहीं:आवता: प्रथम क़धि 
शब्द कथन योग्य का वोधकहे द्वितीय कथिशडद कभने. 
का वोधक है तव यह अब हुआ क्र्न, योग्य वस्तुका 
( कथीं..) कबनवाले:( कैंथि ):कथनकेो क्रोडिवत करोड 
युग क्रोड कल्प तवभी -तिसमें वास्तव परिच्छेद -होता 
हीं क्योंकि सप्त मनोराज्य. कालमें वासनासे ना- 
नाल प्रतीत होतेभी: साक्षी केवल : एकरस -निर्विकल्प 
परिच्देद शब्पहे इसी प्रक़ार,जाग्रदांदिक़ कीलमें  वक्ा 
श्रोता आदिकविकल्पजाल आवियकहे वीस्तव: भेद 
हेतु नहीं ॥ प॒व उक् प्रकारसे वास्तव अद्वेत सिद्धान्त 
की कल्पित श्रोता वक्का आदिकसे अवार्धकता निरूपण 
किया अव दाता गहेता भोक्ता मोजयिंता-रुप॑:कल्पित 
द्वेतमे भी अदेत- भिद्धांस्तकी स्थितिको-बोधन करते हैं॥ 


>- 


गुरमखपदीपए॥ 8३६ 


देदादेलदेयक्रपाह/जगांजगंतरखाहीाहि।। 
जॉपरमेरेवर कंम्पकेलकी दाताहेसी दान करेंताई और 
लैनेंबोले चतुयुंग और केलि द्वापर:जंतादिं थुगान्तिरों मे 
(लाहीं) विपयोकी ९ सह) भोक्विह। परन्तु स्थकपा हिं) 

गमें ईइवर शंरु कपोयें टी निकी गे होते हैं। तौसिय 


५८०३ -+ ६५:६५ ९५४४ 


यहहसकारम केपका फर्ल, स्वेंगा दि: भीर्ग भो्गेंकर सेंस्सेईर 


उत्तम संस्कार के प्ंभविंस निष्काम केंगे करके शुद्धचिय 


. शाह्ल पिचारिकेंअंमावे्स फिर विषयों में। री नि की 


प्राप्त होते हैं) इस अथकी पुश्टिके वास्ते सत्र तथा श्रुति 
की लिखतें६॥ तेथाहि॥ “फैलैमंत्उपपत: 


शान्यन रपा०र सूत्र २० ४ सकल 


हानजंआत्मा(न्नोदोवसंदानः । ०-६ 


अब ७ ब्रा> ४ आते २४।अं०१ (अतः) संबज 
इंखरसे-कर्म को फल प्रात होतीहे (उपपृत्तेः) युक्किओे 
तथा श्रुति से ऐसही वर्न सकता है क्योक -जकर-ऊहृह 


सेफलकी प्रामिहोबे तंब.अंसइत होवेगां अदृष्ट आंपही 


जड़हे और फल चेंतन से प्राप्त होता हे जैसे व्यवहार मे 
जो सेवाका जाता होताह सो विसके फेलको: देताहे तेसे 


३ जार 


जो चेतन इंशवरजीवःके!अरद्॒श को ज्ञाताहे सोई फेलको 


११९० 


देंतादे और अर्वितिमी पसेंखरदी के दो 
श ). निश्वय काके-सोतय वर 
पक 


सता है. अत्या। वे “घर | 
(माय) से हे बूड़ादि और (अज:) जम से: रहित 
तथा सबका आल(६ (अन्नादः) अलन्नम[। संमस्तात्स१ 
प्रणिभ्यी ददातीत्यन्ीद: प्रकार से प्राणिमा: कौ 
जतें।; को ; परत 


आन्नकी देवी: (बसुँदीनः मं 
वाह । औए ज- | प्काम कगे से. ७ 5 चित्त पुरुष 
पिया भोग में: ग्डीलनि युक्त! है. 0५; 


तथाहि १ यास्‍्वर्। पवपीलापितिष्पीकी « 
चपयोघरात ' स्प्ि्जातोमगेव्तार 
वमगेस्सेत ६ $ मातासाएुनर्मा: योया 
शहिसा 3 -यभे पेतासपुनएुदर 
पारचकेणक्‌पत् 


आ० भे संप्त रंग तिकी ब्रिविंत्रता-दिखाद हुए वेशस्थ 
तनगवद्गव पवश्तन्नों को 


का उपदेश करते ८ 


गुरुग्रन्यप्रदीप॥... हर 


: 'निष्पीडनंकाके पानकरराधा/ अब वत्तेमान द॒शामें उन्हीं 


स्तनोंको हस्त से मंदेनकेरता हैाओर'लिर्सयोनिगसे 
उत्ंबहुआथा/उसी में मा करताहि। के। जो मतिा थी 
“ मई. पुनः भास्यों हैः और जोभाग्योधीःसोई/ जननी हे 


जो:पिता था-सो$-फिरूपुत्र है जोःपुत्र था रीह पिता 
होजाता है॥।8 ॥इसप्रकार संसारचक/ में जीप कैपर्क 


संबंद्धबटीवतअमाए करतेहज़िस जिस जन्म की प्रपिहीत 
हैउनकी गिलतीनहीं'हे:यदि इस जेसरयेसे:वोर्धहो जावे 


.. तुबतो)मोक्षहीजाती हैं औरजेकरप्रेरगय से बोप न होते. 


ि. 


केंवल-बैरग्यकों श्रवगकरताएंहे-तवे भी उत्तमं लो को फो 
प्रापह्षेताहे ४५३ भगवनःयदि पंरमात्मा- पे उक्कप्कारसे 
जीवों को.कंमफूल देता है तब सवेही जीवों को उत्तम 
फूल देनी चाहिये अथर्वा संवंको-मध्यम कनिष्ठ फल 
देनागचॉहियेकयोर्कि ऐसे कोई: जीव नहीं जो कि जैसे 
केसे कंग को नःकरे जब स्वेही कम करते हैं:तव सर्वको. 
एकसा फल होना लाहिये इस ईैका-के निवृत्त-करनेवां स्ते 





कहते ई0 हकमी हक़म:चलयेराह नानक 
पिग्रसेवेपर वाह ६ ॥ अर ॥ हुक्रेमी ) परमात्मा 


आपने।हुकीमे) आज्ार्रुप्राश्षति स्मृति ग्तिपाय (ीह) . 
मांग को  चंलायें) प्रवत्त कि ताहैऔर जो उस मागेको 


११२५ गरुमन्थप्रदीप | 


अद्धा से सेवन केरताहे तिसपर (बेंपरवी हुँ ) पृणकाम 
हुआभी आींगुरुंजी केहते € ( विगेंसे ) प्रसेन्न होकर कृपा 
करताहे॥तातयय यहहे यंद्रपिं जीव संभावे प्रप केमको 
सदा करते हैँ तथापि जीजीव अति स्पृतिं से अधिरुद्ध परम 
करते ६ तिनपर प्रेसन्रेहोकेर: उत्तम फल-उनको देंतोहि 

और जो शास्त्र विरुद्ध कम में आकर हीताह तिसकी 
दण्ड देताहे परन्तु जेसा जीव का के है तेसीं फल देता 
हुआ: विपमंतादिक दोधों को नंहीं प्राप्त होता इसीवॉस्ते 
परमात्मा. में, विपमेंता सेंथा' निदयिताः: दोपः सतन्रकीर 


व्यातजा नवाश कियाह॥ तथाहे। चंपस्यने 
धर्यनसाप्तत्वात्तथाह दरायात । गा ० 
अण्रपा२१ सू२२४॥आति ? पुरायोवु श थे 
नकमगामवततापपापनाह स्झञ० ३श्रा०र)॥ 
आअं9 ॥ पेंसमेरंवर में ( बपम्यं ) विपमती ( नेंधेण्य :) 
निदयालता रूप दीप॑नदीं केयों कि इश्बर को कंमस पेश्ष 
होंने सं जिसंके जैसे कम हैं तिपक्रो तेसा फल देतीहें 
इसी अथ को श्रुति भी दिखलाती है श्ुत्यथ॥ पुण्यकृम 
करके (पुण्य ) उत्तम भावकी प्राप्त होताह और पंप 
कम से ( पाप) नीच भावकों प्राप्त होताहे ॥ $.॥ फ्ॉं. 
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जी रे 


. 'उक्वविचार से ईश्वर कों कम फर्ल का।दाता ओर करमे- 


'कांण्ड तथा ज्ञानकाण्ड रूप मार करा प्रवत्तेकः कहा-अब्‌ 


. विस इशखवरका खरूप्रतनरुप्ण करत: हुये [तुसका जाप 


रईशवरमेंअनुगत शुद्ध वेतन रूपता निरूपए करते ह॥। 


 साचासाहिबसाचनायसमसाधयाभाउशपार॥। 


'लोःपरपाता ((सांहिबः)7 सब से वड़ा।:अभात ब्रह्मा 
विष्णा/महेशांदिकी का करताहिसो)(साचा 2: तीन काल 
मैनाश से रहितहे ओर (सावनाय >विसका तांमस्मी 


जे ( 


सतहे ओरवेदमे ( सापिया)) कथन कर है (भा) । 
'ज्ञानरुप प्रकाश (अपार) देशकाल वस्तु करके गरेइछद्‌ 
रहित ॥तातय।!यहह बंह्स्व॑रुप ज्ञान देशका छू (्रस्त॑ कृत 


4 हि३ । कि. जद पी 


- पारुछदसावाजत है ज/असन्ताभावकाप्रात॒यागा 


. होताहेसो देश: परिच्छेदसुक्क होता है जैसे किसी एक 


हज. 


देशमें होनेवाले घटादिक अलन्ताभत्रि के प्रतियोंगी: हैं 


ओर किसी कालमें होते 6 किसी कालमें:महीं होते इससे 


कालंकृत प्ररिच्लेद:सहितहें क्‍योंकि प्रगभाष तैंथा घैसके - 


: प्रतियोगीकोकार्लपरिच्छिन्न कहतेहें धर्टा्दिकोंका उत्ीत्ति 


से प्रथम प्रगभावह और नाशःहोनेसें घसघटादिकोंका 


अतिप्रसिद्ध है यातें प्रागभांवः तथा ध्वंसकेःप्रतियोगी 


-वंगदिकह इसवास्तेकालकृत परिच्छेद सहितहें ओरःजो 


११४ गुरुग्रन्थप्रदीप । 


अन्योन्याभाव का प्रतियोगी होताहे सो वंश्तु परिच्छेद 
सहितहे घट्मदिक परस्पर अन्योन्यामाव के प्रतियोगी रहें 
इस से वस्तु परिच्छेद युक्वहें.॥ बहमें- तीनप्रकार के प्ररि- 
ज्लेद नहीं इस से अपारहे। इस वात के हृढकरने: वास्ते 
ब्रह्मके स्वरुप लक्षण बोधक -श्रुति को, लिखकर तिसका 
अर लिखतेहें॥ सत्यंज्ञानमंनन्तंत्रह्म | तेत्तरीयं ० 
उपृ८ अ4॥ बद्य ( सत्य.) नाश. रहित ज्ञान॑स्वरूप, है 
( अनंत ) पूर्वउक्त त्रिविध परिच्छेद रहितहे व्यापक होने 
से देश।परिच्छेद रहितहे क्योंकि बह्॑ं यदि एकके देंशमें 
होने और एक देशमें न होवे तंव अत्यन्ताभावका-प्रति- 
योगी होने से देश. परिच्छिन्न होवे वह्म व्यापकहे इससे 
देशकृत परिच्छेद रहितहे और सर्वकाल, में है. इस से 
प्रागांव तथा ध्यंसका प्रतियोगीपनांडुपः जो कालछृत 
परिच्छेद तिसतेरहितह और मार्या से लेकर भौतिक॑प्रप' 
चपयन्ते संब वस्तुका अधिए्ठ नहें इससे वस्तुकृत परिच्छेंद. 
अहम नहीं क्योंकि आरोपित वस्तु अधिए्ठान से पृथक 
प्रतीत नहीं होती किन्तु अधिष्टान की सत्तां को. लेकंर 
'सत््‌ प्रतीत होती है इस वास्ते आरोपिंत वस्तुर्में अधि: 
छानका जन्योन्यामाव नहों इसी वास्ते आरोपित सं्पो 
र्जुन इस प्रकारकी प्रतीति होती:नहीं क्योंकि जब 


शरुग्रेन्थप्रदी प ह्श्श्पू 


-आगेषितंस(२ज्जुवै पृथक नहीं तब र्जुका:अन्योन्यो- 
भाव/तिसमें कैसे होवे इसी प्रकार कारण:कायप्रपंचीनह् 
न इस प्रकारंकी प्रतीति हीतीःनहीं क्यींकि-जब॑ आरे: . 
प्रिव कीरए: कार्य प्रप॑चेअद्यते एथंक सिद्धनहीं तब तिंपमें 
बल्यकाअत्योग्याभाव नहीं जब जब्नका -अन्‍्यीन्यामा[व 
- तहुआ तब अद्न वस्तु कृत: प्ररितचिदं से! रहित सिद्ध 


हांगुया ॥आखाहमगाहदाह दाहदातकादा 
तार जा शुद्ध बुद्धि गुरुमक़ आंत्नज्ञान-फे-कारण 

 उपदेश:को (देहि देहि) इस प्रकार बार-बार मांगताह 
लत प्रूव: उक्कबह्नंबोधर्क बचने को:(अखहि: कथन 
परत हेगीओरं-कर्यत करके पृव उक्त पृठ विध-लिझोंसेवे 
 (दांतर)/दावांलोक- महात्मा. जन” तांतये- ज्ञांनकीं 


_ इव,ऋते:हैं॥ फैरकिअंगरखीयीजेतदिसेंदर 


 'र्चेन: तथा! बेढ-वचत्ों काः प्रदःविधलिहों से -तात्पय 

: निरिचत हो गया तब-(फेंगकि 3 प्रचात क्या कर्तेंन्य: है, 
 उत्तरदेवे हैं: जितदुखार- दिसेसो अगैरखिये ) जिंपत 
“ मर्तनानदिष्यांसनसे:( दखार) तुरीय वस्तुका संशय 
'क्पयेये हहिंत(दिले) साक्षाक्वार:होवे:सो (अगे> 
_ तातय: निश्चय: रूप अ्वणसे पश्चात (रंखिये ): स्थित 


११६ शश्यन्पपंदीप-। 

करिये अथाते वारंबार मनने निदिध्यासन को करनी 
योग्येद तीत्यय यंहहे प्रथम: गुरु वेहाका उपदेश गे णुः से 
स्यन्न-अधिकारी के प्रतिकरताहे पश्चात्‌ अधिकारी गुरु. 
भवसे वेदान्त वंक्योंकी तेतिय ।निरेचय करतोहे फिर 
अनेक युक्किसे मनन कंरके बहाँके अनुभंव का. हेतु अ- 
नाकाकार वृत्ति के व्यंत्रंधानरहित आंज्ाकीर बृत्तिकां 
प्रयोहरूप .निरदिध्यासन होता है फिर तुरीय बस्तुका 
साक्षीकार- होता है देखीरे नामे सभी को: लोक में 
प्रण्िद्धें ६? प्रेकिशशं: में समग्र :प्रंपेच का. अंधिशानंत्त 
उपछक्षित.-तुरीय का. वीधक है). हैः भगवन, तुरीय 
साक्षाकार से अंब्येवंहित उत्तर मोश्षेकी..प्राप्ति होती 
६ और सो तुरीय सौक्षाकार शुरु शरण गति सें: लेंकरे 
निहिया[सन पयन्त: संत साधना का: फल रूप 
इसबास्ते. जब गुरुकी शरण: जावे-तव मुँखसे गुरु केसा 
वचन वीलतें हैं यह प्रश्न थी. तिसका उत्तर दिखाते हैं॥ 
घहाकिवालएबालयाजतंदइ ए परापयार.॥ 
जब शिव्य संसार मुख दुख ढंढेसे अत्यन्त संन्‍्तंत 
होके गर्ुकी शरणशंआवितय गुर उसके वाक्यसे. तिंस 
की अभिलाएं जानकर मखते गेपेवचन बोले जिनकों 
सुन, कर आधिकारा अपने कल्याएकारक बचना की 


शुरुप्रन्थप्रेदीप:॥ 8१७9 | 


जानकर अत्यन्त प्रेमकी घारंणकर तीतटय यह हैं ।जंस 
प॒स्तेके ज्ञनिकी इच्छा करके र॒रकी शरण आपकारी:न 


लगी हैं तिस. वस्तु के ज्ञानका हेतु वचन गुरुकी: बोलना 
उचित है इसे अंगका प्रतिपादन श्रेति में भी कराह।॥। 


तथाहि॥ पंरीक्ष्यल्ञोकान्कू म॑चिंताय ब्ा- 


७ 7७३ ही 


हत्एणानवंद्सायाजन्नास्पऊँतकछतन। .ओब 
धिमग॒रुमेवा भिगव्डे ते समित्पा णिओ न्रे 
यंत्रह्मनिष्ठय । १२ -वस्मेसविदातुपसन्नाय 
सम्यकृग्रशान्ताचतायशनालजवताय:। सनी 
क्षरएरपहसत्यसावाचतातलसतातब्रहासत्रया 
म्‌॥:१३ ॥मुण डक ५ संग ठ२॥ | 

. «जे० ॥:“जक्य-भवितु परिच्बतीति बाह्यणः 5 जो. 
. अद्यहोनेकी :इच्छावाला-है: सो-बाह्मण हैं इसीवास्ते 
. आमेश्वुति:में-तिपत शुद्ध बुद्धि. अधिकारी-को...स- 
» ज्युक प्रशान्त वित्त; ओर शमानित -कहाहे-इसवास्ते 
:. [ ब्रह्म॑ण ) ज्ञानांपिकारी की करके संपादित खंगगोदि _ 
. लोकींको ( पररीक्ष्य 9 विचारकर अथीत: जो कंमजन्य 
, वस्तु होती है शों-विनोशी: हीती है ऐसे निश्चय करके 
( निवेद ) वेगग्यकी ( आयात ) करे और थंह विचार 


श्र शुरुप्रन्थप्रदीप । 


करे संप्तार में (अक्ूत ) अजन्य वस्तु (नारिति ) नहीं 
मेरे को ( कृतेन ) कम करके क्या प्रयोजेनह इसंवास्ते . 
तिस, अक्षर परमात्मा के ब्ानवास्ते सो पूर्व. उक्त - अधि: 
कारी गरुक़ों निंश्वय करके ( अभिगन्लेत ) प्राषहोंवे 

( मभित्माणिं ) भय हाथमें ग्रहण करााहुआ। यदि गरु 
( श्रोत्रिय ) पूर्ण विद्वान ओर ( ब्ह्मनिष्ठ ) बह्ममें स्थिति _ 
वाले -होवें तव उनकी शरणकी स्रीकारको ॥ १ २.।.फिर 
मतों विद्वान सम्यक प्रशान्त चित्त ( शमानित) निंग- 
होतमन तिप्त अधिकारीवास्ते ५ तत्वतः ) यथावत्‌ तिस 
त््मविद्या को ( प्रोवाच ) कथनकर जिंप्त कबन्‌त (संत्य) 
शशि राहत ( पुरुष ) पू७ ( अक्षर ) व्यापक परमात्मा 
को जाने | इस अति में जेंपा संसार सुख से, विश अ- 
कांरी वल्निठ पृ  विदानकी शरण आदबे तिसको 
तेम्ाहीं उपदेश करनेका प्रकार।लखाई॥ इसी काश 
गुझुजी उपदेश प्रकार दिखाते हैं॥ अम्नतवेलाभच्ु 


नाउबांड्याइदचा[र | कस श्राविकपडा नह 
रीमोपदुआर ॥ है अधिकारी जन-यह मजुष्य जस्म 
(अमृत ) मोवका ( वेछां) समादे अथात्‌ इस मनुष्य 
जम्ममें अपने आपकी यथावत्‌ जानकर जुक्न होंसकता 


द गुरुग्रन्थप्रदी प्‌ १९६ 
है पश् पक्षीआदिक जममें आलज्ञानः इंलमहे:इसी 
बासे परुषको श्रुति में पुंश्य जन्म कहाहि।। 
बंथाह॥/ताए नमब्रवैन्नियंतंनंन अजतीवा द 
ह यास्मनवप्रात।एछुताअन्नमदासात-) चश्यों 
गामानपत्ताअन्रवन्नननाब्यमताम!ात । ता 
भयाप्वमानथत्ता अन्वन्नवन|्यमतलामात 
रताभ्यःएसपस्तानयत्ता अश्ववन्य #तबतात 
पुरुपोवावसु तेघ् । ताअब्वीयथर्यत॑नंप्रवि 
शतेते॥ ३॥ एतरयू० उपृ० खरंड २॥ 
आं०॥ जब॑ बंह्ाजीने विशर्द पुरुयकों पेदाकरी ओर 
प्रा चक्षु आदिकों के अधिशंत देवता पेदाकिरे तंब॑ 
देवताओं ने कहा हे मंगवंत हमारे अन्नपी्स के योंग्यें 
छोठसा स्थान -बतावी क्योंकि विशट्‌ शरीर के योग्य 


6५ न 


> अनपोनादिक नहों हैं तब तिनके प्रति गो तथा अश्वे 
हमारे योग्य' नहीं है फिर जब -पुरुंप-शरीर की बनाकर 
स्थाप्रन- करा तव कहा यह शरीर आपनें-( सुकृत ) शो 
भेंन करोहे कंगोंकि इसमें मोक्ष साधनको सेवे्मकिर सके 
होवांगे फिए ग्रथास्थान: प्रवविष्ट हमें ॥॥ इसीः तात्पन से. 


१२० शुरुग्रन्थप्रदीप। 
ग़रुजीने मलष्य शरीर को अमृत वेला कहाह ॥ गुरुजी 


कहते हैं है पियारे यह मनुष्य मुक्किका द्वारंहे ( सचन्ताउ) 
सतहे नाम जिप्तका ऐसे परमात्माकी (बड़िया३ 2 बड़े- 

: पनका विचार कर तिस परमात्मा की वड़ियाई को. वेद 
स्प्रृति इतिहास पुराण गुरुमहाराजजी के वचन इत्यादि 
संबही प्रतिषादन करते हैं इस वा स्तें प्रकरणमें कुछक वेंद 
पचन दिखतेहें॥ तंथाहि॥ नतस्यक थ्रिंत॒पतिर 
स्तिताकनचाशतानवचतस्थाल्ज्स | सका 
रशएकरणापषपापषपा नचस्यकाशज्जानता < 
नचाधिपः ६ ॥अं०॥ तिस प्रमात्मा का कोई (पति) 
स्वामी नहींन कोई छोकमें तिसका नियन्ताहै:ओऔर ति 
सका (लि जिमम काय ठान हाताह से कारण लड़ 

है याते तिम्तका ( छि्ठ ) कोई कारण नहीं सो आप स्व 
का कारणहे और समशि व्यष्टिकरए ग्रामका जो अधिप _ 
जीवह तिसका भी (आधप ) स्वामी ६ न तिसका कोई 
उत्पन्न करनेंवालाहेओर न कोई तिस्का- स्वामी है ६. ॥ 
यस्तच्तुवाभइकतन्ताभ' प्रधानजःसवमातता 


दवएकःस्सार णात्‌॥ सनादधादुत्रल्ाप्यय 
म्‌१०॥अ०॥ जो एक देव प्रधानजन्य नाम रुपतंतु 


शुरुमन्‍्पप्रेंदीप।... ६१६ 


"करके (तन्तुनामईव) ऊणनामिर्जन्तुंबत्‌ ( स्वभावतः ) 


अपनी इच्छा करके संब कैल्पनाधि8ान अपने स्वरूप को 


“(आइणोंत) आंच्छोदन कंरताहे सो परमात्मा ( न ) 


हमारे की ( ब्ह्माप्ययम ) वह्मम लेयरूप मोक्षकों अंज्ञन 


'निवृत्त करके ( दंधात्‌ ) धारणकरों' माव देवों -१०॥ 


.,एकादवःसवर्भूतपुगूढःसवत्यापसवसश्तान्त 


च्षः 


'रात्मा। कम्माध्यल्सवश्ताधवासःसाक्षा 


'चंताकबलानशुएकश्वः 44:॥ इवताश्वतर ० 
'उप«* अ ०५ ६॥ अ१।|एकदेव सब भूतोंमें गुपहे और 
'संवब्यापर्क संवृभतोंका अन्तरात्मा अथीत सबे भूतों को 
सत्ता स्फूतिका देने: वालाहे ओर जगतकी.विविंत्रता के 
हेतु जो कम हैं तिनका अधिष्ठाताहै तथा सब भूतों में अं 
_प्रिष्ाने रूपसे निवास करनेवालाहेओर साक्षात्‌ सव जड़ 
व्गेका देश चेतनंमात्र ( केवल )निरुपांधिक (निर्ग एू 
'संत्तगुणादि वजितहेः ११,ओर जब:जीव केवल कर्मी 
'अथीत कम में खंबित रहंताहे तब ( कपड़ा ) शरीर प्राप्त 
'होवाहैओर ( मोपइआर ) जब मीधष॑के द्वार भृत ज्ञान को. 
-प्राप होताहे तब ( नदरी ) ज्ञानी कहां जाताहै तातपये 
''यहहे जैसे परमात्मा के स्वरूपकी वड़ियांई निरूपण करी 


झ्शे (गुरुअन्थप्रदीप। 

३ तेसेदी जीवाखाक खंरूपभी इसीएकए छा एग्मोत्ा 
» अभिनव नरुपत कियादि जब एक: त्वनिछे 
कर्वाहे व्व नहर कह! जाताहै-एकतलम न ति्‌ 
पदक एक मेत्र छिजकर दिखलाते हैं ॥ तंथीहि॥ ए , 


कोहणल। झुबनस्यास्य मध्येसजाएनाः से 
'सिलेंगनि|वि्ट: तमेवविदिला5तिंसरउर्मीति 


तान्थ एन्याविययते+्यना4 0 इवती? उप 
खतरे 35) आअ० इस झुवुनके मध्यम (एक ) 
अदितीय हंस * पकामवस्थोहला अंवृस्थान्तःर गच्छती 
तिईंसः पक अ वस्थाको इतन करके! हरी आदिक 
अवस्याकों प्रा दावे जो बस्त पो हंसकहों जाती: है और 
यह: जीव चेतन्ये जायदवरस्थी अथवा स्वट्ष पपंच्ीवस्था 
को हननकरे सॉमाविस्ता व विराड्वरसिथाका वीज़ासत 
(हिएयंगोव ध्याक़ो प्रात शेतीह इसी प्रकार हिंरप्यगिभ 
स्प्ररूप मं: मावस्थाकी: हननकर कारणावरस्थाको पाए 
होतांदे फिर शुरु उपदेशसे (अह्नह्न पंरिषणलास्मीति) 
इस वोधकों प्रा होकर सुपति अवस्था का और तिसके 
कारए अंज्ञरनका-तवा अन्वानजन्य ढेत श्मठ पे ताशक़र 
परिए्ण अध्शाइवक #ईे (छह इससे हंस नामस कंदते 


घ५ 


 गुसुम्रन््प्रदीप] श्फ्छ 
हैं।॥सोई (साहिले 2पेकृति:तथा: तिसके कार्य झुप वेग 


रे 
कक 


में (संनिविष्ठ )स्थित हुआ अग्निवत्‌-हो ने से. अध्निहे: 
जैसे काधमें वर्तमान-अग्नि काष्ठो करके विरिस्कृत हुई मं 

रुप उपाय से निकॉलीह३उनःकाएं को दग्धकर शान्तृ- 
होती है वैसे-अरकृति,तंथा तिसंके का में बतरमालतिनसे 
तिरस्कृत तुल्य हुआ. जब-गुरु.शिष्यूरूप: ेलकड़ी से 
मंथनकर प्रकटहोता है.तब सवकोरण काय वर की दरच 
कर स्वरुपावस्थान रूप मोक्षको- प्राप्त होताहेइस- वास्ते 


चिन्मात्र वेस्तकी अग्नि शब्द से वोध॑न किया है तिंसे 


 चिंन्मात्र को जानकर: ( मृत्यु » जन्म मरा पंवाहकी 
. (अत्येतिं> तरनाताहि «( अयेनाय.):मीर्व के वास्ते 


क 


(5 


(अंम्यः पन्‍्या ने विद्यते) अन्य मांग नहीं तात्यय यह है 
पृव उक्क एक तत्व के ज्ञानसे बिना दूसरी कोई मोशिका 
रसता नहीं ॥ इसे समग्र विचार परमश्वेरकी वाड़ियाई 
ओर मीक्षिद्र ज्षेनंकी पंमिसे (नंदेरी) वोनी- मामंसे 


-कंनहोनां ईतंने अंथ की निरुंपए[हुआ अब जो कंहों 


है ( कंगी जावे केपेड़ी ): कंगे से: जेंन्मेमरएप्रेवीह: की 
शान्ति बंहीं झीती इसकी निरुपए केमकी सतति तथा. 
निन्‍्दाद्नोरा करते हेंतथाहि॥ तंदेतत्पत्यंमस्नेएक 
भाएणिकवयायान्यपश्यरतानत्रतायॉबहुणा 


श्र गुरुग्रन्थप्रदीप १ द 
सतताने | तान्याचरथांवयतसत्यकामाए 


पवः पन्याःसुकृतेस्यज्ञोंके 3 अ०॥ जो (कवि) 


सर्वज्ञ पुरुष मंत्रों में कर्मों को देखते हुये ( तदेतत्‌ ) सी 


यह कम ( सत्य ) यथाय हैं अथीत्‌ जिस फलकी प्राप्ति 


वास्ते यंथावत सेवन कियेजाति हैं तिस फलकी अवश्य 


उत्पन्न करते हैँ अपने फल में व्यभिचारी न होनांही 
कर्मों में सत्यता.है सो कम समग्र त्रेतायुग में बहुत 
प्रकार से (सन्ततं ): विस्तृत हुए. हैं तिने कर्मों को हे 
सत्य फलकी कामनावाले जनो नियम से आचरंएं करो 


यह तुम्हारा ( सुकृतस्य ) पुण्य के ( छोके ) फल प्राप्ति 
में (पन्थ ) मागे है १ थदालेलायतेंज्यचिः संमिं 
व्यवाहन । तदाज्यभागावन्तर णाहुती 


तंपादयत्‌ २॥ अ० ॥ जब (हृब्यवाहन) अग्नि. 


(समिद्ध ) प्रज्वलित होवे (अरचिः) ज्वाला (लेलायते ) 


चलायमान होती होवे तव ( आज्यमाग ) आहति के , 


प्रक्षेपस्थान में आहुतियों को प्रक्षिप्करे परंतु कमीका 
यथावत्‌ करना वहुत क्लेशताध्य है और यदि विभहों 
जाब तब अनंत क्लेशका जनक होता है इसवास्ते विश्न 
सहित कम को निष्फठ कहते हैं ॥ यस्याग्निहोत्र 


हि 


रू 


जा 


. गुस्मसप्रदीप॥ किक 
मंदर्शमपोमांसमचार्तुमास्यमनाग्रयणम 


'तिथिवर्जितंच। अंहतमपेरवदेवमवाधनाह 
तमासप्तमांस्तंस्यलोकान्हिनास्तिं ३ जैक । 


कक 2 अंक > री 


जिसका अग्निहोत्र-कर्म दशकर्म पोणेमासकर्मचातु- 


मीस्य कम शरू काल कम अंतिथिपूजन इनसे वजितह 
ओर (अहुँत) कालातिकम से हवन कम तथाबैश्वदेव 


_कर्मरहित अश्वो: विंना : विधि से कराहुआहै:तिसके ._ 


संत्योक पश्यन्त .सबलोकों -को-ः त्ाथ 5 करता 
पृथिवी ९: अन्तरिक्ष २ सगे ३-मुहः ४:जन ४ तप 5 
सत्य 3७ यह संपलोक हैं।अथवाःपिता:ह प्रितामेह:ःरपू- 
पितामह ३ पुत्रे४ पोत्र- ४ प्रपोत्र ६ अपनी:आत्माः७ 

यह संपलोक हैं इनका न उरपकारक हुआ नाशकः तुर्ल्य 


-होताहै। तातपये: यह है विधिपूवेक कृमे-सफल -होताह 
अन्यथा कराहुआ निष्फुछ -प्रत्यवायका जनक होताहै 
इस से अत्यन्त सावधानंता से कमू करता उचित हैं ॥ 
_कालीकरालाचमनाजवाचसलाहिताबाचु 


घचूञ्बवर्णा । -स्फाकाइनावश्वरुचाचदाल 
लायमानाइ[तसताजक्ाः-४ ०. काढी 
कराली * मनोज़ता: २ सुलोहिता ४ सुधृम्रवर्णा ५:स्फूः 


१२६. . गुरुमन्धप्रदीप | 


लिड्लिनी-६ विश्व॒रुचीदेवी ७ यह अग्तिकों सप्‌ जिहा 
हैं और यह सम्पूर्ण ( लेलायमान). चलायमान्‌-आइति 


के भव्ण वास्त €, एतंपुयश्चरतअश्राज्मानउय 
थाकालचाइव्रयलिाददयन-। तन्नयन्त्याता: , 
युय्यस्यरश्मयो यत्रदेवानापतिशेकी पिता: 
सु ५- अ०॥ इन पूव उक्े सप अकाशमान जिहा. में 
(यंथा काले 3) कॉल के' अंतिकर्म से! रहित हेकरः और 
तियों को ग्रह ऊर जो अग्नि तर के को करताह 
तिम्तकी यंह आहतिंयकि-आं।पेंधतृ देव॑ते संब्येकी रशिप्रि 
ढांग संगछोक को. प्रा कंरते-हजित सकी में सै - 
देवमेकी -पतिं.(एर्क )-मुंझुय.इने संवोपरि: विराजमान 
वास करता ह4 एहहीतंतसाहतय सु धे: 
सृख्यस्येर श्मिसियजसानंवहान्त ।पप्रेयोवी 
चममिवदन्त्यो5चर्यन्त्यएपव:एण्यःसुकतो 
हाडोकः ६ औ९॥ सी 'जाहातेयी के देव॑तें ( सु" 
चेम) शोमनतेजवाल ( एहिएाहिं) आयीप आयीए 
ऐसे वचन बीलते हप संम्य कीं रहिमेद्वारा यंजमानकी 
प्राप्त करते हैं प्रिय वचनः कथन करते ओर पूजन करते 
हमें तंम्दारों ( सुकृंत ) पुण्य फंलरूुप॑ (ब्रेहलीक ) सगे 


गरुप्रत्थप्रदीप। १:२७ 


लोक यह है ऐसे कहते हैं. इतने -प्वत्थसे कमे की सेवगे 
रूप. फलसे- स्तुति करी हे । अब निन्‍देग, बोधक-वा 

लिघत €॥ इवाहतअद्द्ायशेरूपथटाइर 

+ फमपरयबुकंस। एतच्छेैयी यमिनन्दान्तसू 
जरग्सतपुनरवापयाच्त 9.0 ० ॥ यह 
अग्निहेन्न आदिक यक्ञरूँप ( पु ) तरण साधन: ( आअं- 

हट ) शिंथिलह जिनमें सोलह आलिंग यज॑मॉन तथा 
तिमकी पंली इन अष्टदंशकर कथन संपादन कराहुओ 
जानवूजित के हैं जो मेह इनकीटी (ये) कैल्याएँ 

» शाग जानकर (अभिनन्दन्ति) स्तवेन करते है सी पुन 


अजय ०5 ० 


पुनः जन्म जरागिट् का पात्र होते है। आवययीम 
 अतरेवतताना/ओवर्यधीरा! /परिटतमन्यभों 
गाने, उचिन्यशानी पष्यान्वदाअन्यनत 
 नीयमानायथानथाः6:अ2॥ कमेरूप अविद्या.में 
“ बतेमानः अपते:आपको धीर औओोर<पडित मानने: वाले 
अनेक! अनूथ-संमूह कर लाड़न कोहुए मूढ:संसार 
 अमंण करते हैं जेसे/अन्ध पुरुष के अनुसार/चलतेचा[ले 
अन्य स्थानगत्त-आदिकों में पड़ते हैं:तेसे >अविवेकी गरु 


'लोकों के ग्रीछे-चलनेवाजै कर्मी मूल गततेमें पड़ते हैं॥ 


को ओेट मानतेह९ सो मे अन्य 7 
जानते हैं वें एस स्थान में एस्यकल का. 
कर७केः इसे मतुप्यशरीर अयदा पशु शुकर चेडालादि 
हीनंयोनिं की प्रवेश करते €।॥ ते थाने में येंह नि * 
श्चय करना 'जॉकिं श्री शुस्मन्थंताहिवजी: में बहुत 
स्थान केगे में सर नरक जन्मेकी प्राप्ति कथन करेंगे 
ये पक स्थान वेद से निर्णय करदियारे संबेत्र 
आन लिनों चाहिये ॥ और. पंप उ्के प्ंकारसे ब्ौनका 


_गुरुग्रन्थप्रदीप । १४६ 
निरूपणभी श्रुति प्रमाण से निए॑य कंरदिया है अब 
अदेत सिद्धान्त में गुरुजी अपनी निश्ञाको दिखाते हुए 
सर्वे साधारण उपदेश करते है॥ नानकएवंजाएणीय 
सेमआपेसचियार ॥ 9 ॥ श्रीगुरुजी - कहते हैं हे 
विवेकी जंतों (एवें ) ऐसा जानने को योग्यहे ( सचि 
यारआपेसम ) सत्यरूप परमात्मा. अपने आपही: सर्व 
रूंप-है:अर्थीत्‌ बरह्मसे भिन्न कुछ वस्तु: नहीं इसप्रकार का 
निश्चय करना चाहिये जैसे लोक में-उपरोदान- कारएं 
से काय प्थक सत्ता शूत्य है. इसीप्रकार संपूर्ण जगत 
अद्यरूप सत्ता से पृथक सत्तारहित है ॥ इसी अथ को 
श्रुतिं कहती है॥। कक ह 

तथाह॥अआ त्सावाश्रद्रएत्रय: श्रोतेया 
[ न्तव्यानांदध्यासतव्यमत्रय्यात्मनी वा 
अरदरानन श्रएतन मत्याववज्ञाननंद सन 


के 308 6 


अहवंद लत्नतपरादादाध्न्यत्रत्मनः च्षत्रवेंद 
द्ाकास्त-पराहुयाध्न्यत्र स्मतलीकान्वेदंदे 
अस्तपराहुयथन्यत्रात्मनाः देवान वेदभूता 
नितपराहुयाउ्न्यत्रात्मनाभूताने वेदसवतंप 


2३० 'गुरुग्रन्थप्रदीपत 


(७ 


सदाया सन्थत्रात्मनः सववृददअशिद लुताम 
मसतलाकाइसदवा इसानइतानाएणपसर्वदहुय 
मंत्ता ६॥ छह ० उप० अ> २ ब्राह ४१ 
. आं०7यह अति याक्वल्कय मेत्रेयी के संवाद की: है 
यात्रवल्क्य कहते हैं ( अरे.) मेत्रयिप्रिये (बे ) निश्चय 
करके आत्मा साक्षात्‌ करना योग्यहे परन्तु प्रधम श्रवण 
मनन निदिध्यासन, कत्तेन्य हे क्योंकि-साधन- सेत्रन से 
बिना फल की प्राप्तिका संभव नहीं: इससे प्रथमे-वेंदान्त 
वाक्यों का तात्यय निश्चग्ररप श्रवशु करना फिर तर्क 
से आता की संभावना करनी फिर एकाग्र ध्यान से 
चिन्तन करना पश्चात साक्षाक्कार कर्तैब्यहे और: हे 
मंत्रेयि आंत्ाके श्रत्रएं मनने निर्दिध्यांसन दंशेनकरके 
यह स् प्रपम्ब विदित होताहै क्योंकि :सैव- पूपञ्च 
बह्यत पृथक नहीं जब बद्यरुंप है तव जो इंस ब् श्षत्र 
ठोक देवता श्वत सब प्रपञ्चकों बह्म से (अन्यत्र) भिन्न 
देखता है तिम भिन्न देंखनेवाले का यह सब बआह्णं 
जाति से लेकर सर्व शब्द योध्य संपूर्ण प्रपश्च पयम्ते 
'निर्णीत वस्त तिस्कार करती ६ इस वास्ते यह ज्ञातव्य 
है जी यह सब है सो सर्वोन्भवसिद्ध आत्माका- स्वरूप 


ब्का, 


है इमीस सरुजी कहते है ऐसे जानों:अपने आप संचे 


_ गुस्मन्धप्रदीप॥.... #३५ 


यारहीः सर्वरूप: है॥- ४:॥ :जेकरः परमात्मा जी तव्य हे 
तंबःजो ज्ञानंक्ा विषय होताहे सो! दृश्य-तथा एक देश में 
स्थित होताहे-जब॑ परमात्मा ऐसाहि तब काये ओर णएक- 
देशी तथा ज्ञांतासे मिन्न होगा इसशंकाके निरास वाह्ते 
कहते ह॥थांपियोनज!थकीती नहा यथआपनओआआ 
पनिस्जनसोय॥ सो पंरेखेर संवेब्य|पीहे इंसेवीस्ते | 
एकंदेश में स्थांपन नहीं कियजाता और न किसी की 
(कीता ) कीय्ये होसकता है क्योंकि परि चिछिन्ने वस्तु 
कार्य होंती है परमात्मा व्यापक है इससे काय्यमी नहीं 
और ज्ञाता से मिन्नमों नहीं किन्तु € अपिआपि 2अंपने 
आपंही संबका ज्ञाता है उसका कोई दूसरा जोती नहीं 
(नरंजनसोय) सी परमेर ५ अजन अज्वानरूप 
अवियारहित हे। श्वुति बंचन भी पंसाल्ाकों सर्वन्यी- 
पका संवज्ञीतोपन जब ज्ञातासे बजितपन- अविधथा 
रहित कार्य विलज्ञएंता रुप बोधन करते हैं॥| 


तथाहै ॥अपाएपादाजवनाग्रहीतपिश्थ . 

यचछु: संश्राएत्यकृत: | संवेत्तिदेर्श नचत 
स्यास्तकेतांतसाहरसअंयंपुरुण महान्तप्त।इवे ० 
आह २० करत निष्कृज नीष्कि मठ गाजतु 


१३२ गुरुगन्थप्रदीप । 


निरवर्यानरञनम्‌। अमृतस्यपरणसतुरूध 


न्धनामवानलम ॥ शव ० अ> €ूस* १९.) 
अ० ॥ परमेश्वर हस्त पाद चक्षु श्रोत्रकरके बैजितहे . 


और वेगवान्‌ तथा ग्रहण करनेवार्ली ओर देखनेःश्रंवण 
करनेवाला है तातय्थ यहहे इब्धियसमुदायसे!परमेश्वर 
: बर्जितहै परंतु जितने गमन ग्रहण दशैन श्रवणरूप की 
स्‍्ये करनेवाले हैं थे सवही चेतन-की सन्निधिमात्र से 
कार्य करते हैं इसवास्ते: चेतनदेवही- सर्वका््यका कत्तो 
हा जाताहे और सोई पूर्व उक्त युक्षिप्ति अन्तःकरण व्‌: 
जित हआ भी वेयवस्तुमात्रको जानताहे ओर तिसका 
जाता कोई नहीं तिसको समग्र श्रुतिवचन महत्‌ संवपुरों 
में पूण्ठ सबके अंथम वत्तेम्रान कथन करते हैं। परमात्मा 
कला क्रिया दोप अवियामलरहित शान्तस्वरूप-है 
कला ) अवयव ( क्रिया ) उत्पत्ति. नाश इनसे रहित 
कहने से काय्थताका निपेष कराहे और सो परमेश्वर 
जेसे काप्थदि इन्धनको दाहकरके अग्नि वत्तेमान होर्ती 
है तेसे ज्ञात हुआ अविद्या तथा तिसके कारय्येको दग्ध 
करके स्वरुपावस्थ होताहे ऐसा जाना हआ (अंमृत ) 
मोक्षका परमसेतुरुप होताहे तात्यय्य यहहे जेसे सेतु परं- 
श॒प्राप्तिका हेतु हे इसीग्कार अंविधा और :तिसके 


गुर्प्रेसपप्रदीप॥. हड३ 
कार्य से रहित परमात्मा / जाना: हुआ :स्॒रूुंपावस्थान 
रूप मोक्षकाः हेतु होजांवाहै॥ -हें भगवर जैसा आपने 
परमोत्माकाः सँरूप् कंथन कराहे:इस प्रकारका ज्ञान केसे 
प्राप्त होताहे' इस शेक्राका/समाधान गुरुजी करते हैं॥। 


जिनसेवियातिनपायों मोनननकेगवीयैंश 
निधन) जिन पुरुषों ने इशवेर तंथों गुरुकी भक्ति 
से सेवन कराहे तिनों ने शांखज्ञान तथा अंलुभंव ज्ञान 
रूप मान पोयी है श्रीगुरुजी कहते हैं जब॑ उनकों जोन 
स्वरूप मान प्रॉप हुआ तब ( गुणीनिधीर्न ) सब गंणों 
वाला संबे प्रपंचकी लयेका आधार उनोकरके गावीये) 
गायनकरा जाताहे। तात्ययें यहहे जब भक्ति से पंरमेरवर 
प्ंसन्नं होताह तब वेदाथकी प्रतीतिं होने से परमात्मा के 
स्वरूप भूत गुण तंथा उपलक्षण स्वरूप गण ओरे प्रपच _ 
की उत्पचिलयाधारंताकी गायन करते हैं॥ अ्रतिपरमाणं 
'लिंखते हैं॥ ४ 
यंस्यदवपराभाक्तियथादव तथा शुरा ै 
तस्यतेकांथताहथाः प्रकाशन्तमंहंत्म॑नः.॥ 
शइे>अ?-द सर०-२३२॥ सविश्वकृद विश्व 
विदात्मयोनिज्ञःकालकालोगु्णी सवेविय -_ 





१ गुरुग्रन्थप्रदीप। 


प्रधानलेत्रज्षपातगृएशः सण्सारमाक्तस्थ 
विवन्धहितुः ॥उवे ० अं» ६ मं ० १६.॥ 
अ०॥ जिसकी गुरु तथा परमेश्वर में तुल्य मक्तिहे 
तिममें महात्माकी वेदमें कथित अं अपने आप प्रकाश 
होजाते हैं ॥ सो परमेश्वर विश्वका कत्ता हैओरे 
का ज्ञाता तथा आत्माका स्वरूप हुआ स्वेका-(योनि) 
उप्रादान कारणह ( ज्ञः ) ज्ञानखरूप कालकाभी काल 
रुपहे ओर सत्यत्र ज्ञानच आनंदलादिक स्वरूप, मृत- 
गुणों वालाहे ओर ( स्वेविद्यः ) स्वस्थ: वस्त॒मात्रस्य 
विद्या ज्ञानं यस्मा् से संवेविद्यः ॥ जिसके ज्ञानश्षे सपे 
वस्तुमांत्रका ज्ञान होताहे ऐसा परमेश्वरहे और सवेबेद 
प्रतिपाद्य होने से प्रधानहे ओर ( प्षेत्रन्ञ )-जीवस्व॒रूप 
( पति ) सवेका खागी. है और संत्तरजस्तमोग॒णों को 
(इंश ) नियन्ताहै-ओर अज्ञात हुआ संसार स्थितिरुप 
बन्ध का ओर ज्ञातहआ मोक्षका हेतुहे ॥ इस से आदि 
लेकर अनंत बचनों से सो-प्ररुष परमात्मा.को गणी 
निधान रूपेशे गांयन करते हैं क्योंकि उनपर ईश्वरतथा 
भुरुकी कृपा है॥ है भगंवद्‌ जंव इश्वर गुरु कृपासे प्राप्त 
वौनवोन सो पुरुष परमात्मा के गुए-तर्था स्वरूप की 
गायन करें तव-जिन्ञास जनों को कंयोः कर्तव्य है:इस पर 


शुरप्र्पद्ीप) हश्पूं 


पदक ९९ 


झीगरुजी कहते ह॥।गा[वायसुणशाथ सनरखाय 
 भाउ॥जिस कालमें सत्प॒रुषें. करके प्मामा गायन 


रत 


कल 


योग्यह सो श्रव दी प्रकारका है एक ती गुरुएस से . 

उपदेश अवेण करनी जिसके श्रवण स॑ आत्माका बहा 
रुपसे अनुभव होताहे आर दूसरी वेद गुरू बंचनों के 
पवे उके पट विधि लिब्ोंसे तालय्येका अवेधारंण करंनों 
रूप अ्वशहे फिर जब गुरु उपदेश ओर तापय्यका नि... 
श्चेय होगंया तब ( मेनरंखीय ) अपने मनमें मनन तथा. 
एकीग्र चिन्तनरूप निदिध्यासनकरके स्थिरता कंरंनीं 
ग्येहे जंब मनने निदिध्योसन गुरु उपदेश से पंश्चोते 
हाोचुक तब ( भाउ) सवरुपका यथावेत्‌अखण्ड साक्षाल्कीर 
होंताहे॥ सांबात्कार से अनन्तर क्यांहे इसकी उत्तरलिं: 
खपत ६॥ दुःखपरहारसुखघरलजाय॥ समूलहःख -: 
का ( परहरि ) नाश हाताहे और ९ सुख घसलेजाय) .. 
सब सुखोंकी जो ( घेरे 9 आश्रयहे तिपमें-लीन होंताहैं 
व्यय यहहे आंधाके अंपरोध् ज्ञानसे सहित कारंणकें . 

ढं:खकी निवृत्ति ओर सवेसुर्खोका स्थानरूप जों आनंद 
घन परमाथ तत्त तिसकी:आंसि होती है यह:अथ बेदेसे 


# 5० ७५ । २५ 


निंशीति है| यार 


॥ 


नाश होता पकाने छुखकी सप क 
रोदी इस बरी सडदधिवास्ते विलर प्रकार 
मे मनुष्य चर्मत 


:श॒र्गरस्बप्रदीप।.... ४३७ 


उप» अ० ३ बार शत अथ॥ इस आननइरूप 
परमात्मवस्तु-के ( मात्रा) लेशमात्रं आनन्दको: अन्य 
यांवत मत (उपजीवन्ति) ओश्रेय करतिहें अथीत्‌ परमे-..“ 


श्वस्कें लेशभात्र सबको आश्रय करके तृप्म होरहे हैं॥ - 


कि पक 


जैसे समहके केणोंका आश्रय समुद्र संबंकंश से अभिन्र 

तेत्ते विषय तथा तिनके भोक्लारूप उपाधि से सेव ले- 
शानन्दका अभिन्नरूप अधिष्ठान महानन्दरूप आत्मा 
है॥ हे भगवन्‌ पूर्व उक्त अ्वण मनन ध्यानसे जिनको 
स्वरुप साक्षांत्‌ प्रतितहुआ है तिनकी किस प्रकार की 
स्थिति हे क्योंकि प्रारंध कमेके भोगरूप प्रतिबंधक से 
उनको विदेह केवल्यरूप मोक्ष तो नहीं प्राप्त होती इससे 
उन गरुम खोंकी स्थितिका निरुपण करिये इस प्रश्नका 
उत्तर लिखते हैं ॥ गुरुप्ुखिना दे गरुसु खिवेदंगरुप्त 
ख्राहयासंमाई ॥  गुरुसुख सनमुख मनसुखवे 
'मुखिया इस गुरुमह राज के वचन से जो गुरुभक्त साधन 
_सम्पंत्तियुक़हे सो गुरुमुखहे और जो गुरु विम्ुंस साधन 
सेमत्ति रहितहे सो मनमुंखहै। याति यह अथ हुआ जो. 
 गुरुभक् सांधन सम्पत्ति सम्पन्नहें वे नाद तथा बेद को 
विचारत हुये ( समोह )-सोमोन्य चेत॑नरूप ( रहिया ) . 
'सिरताको प्रापहोते हैं ॥ ताले यहहे गुरुसुख पुरुष वेद 


श्युर गगगन्वप्रद्यप || 


+ ध्> 


| विचार करन; का सब वेदका सारड। जो 2“कारहं 
सिमकी मीशिका: गरुझप जिदेवन का ध्यान कर तुरंत 
वोधक अखमीत्रो का खिन्हन करके ए+ नादका ध्यील 
गाते हये परण, अल ६ पान्य चेवनडप आपने अंपक 
जामते ८ ॥ अर [ सगुण से हर नाद- पमन्तंका 
ध्यान करने की मरी: जानविन्ड उपीर्नेडरड लिखा 0 


: तथाहि 0 अतरीएष्पंसकाशना मिल. 
नेप्रतिष्ठितंस,' वे जमहावीरआकेएती 


#-% - थ 
ल्‍ *ँ 


गेत्‌ 3 कुस्मर्कनड स्थानेचिल्वपर्क 
लासनम । मई एस्तमीराबचत व क त 
इस २ रेचकेनदा6 4 माखलादश्थत्रद 5 
पते ॥ छुव्सफादिका: काशनिष्कलयापन। 
शनम »& वर त्रिधागेश्न्रित्रल 5 
बत्रिस्वृस्म । तर शक सा्ेवर्यस्लवेदेसवे 
हवित, ७. वेज डिछब्नेदीवेवाएटा 
लिमादवबंत 0 अवाएजप्रजवस्या॥ यस्तवेदस 


हज 


चेदवित ५ ४ ध्यीजा न्दु उप 
- आ्ध ॥ विष्णु वरक्ी शिवहूप दीन मतियों को रु 


गरुभन्यप्रदीप' ११६ 


रूपःजानकर ध्योत्ि: करने से अज्ञनकी निरवृतति हों ती है 
इस से! प्रथम इन संशुश सवरूपों का ध्यान कहते है. 
अलसी केः पुप्पवत श्यागःप्रकाशरुप/विएएु भर बूच्‌ 
_चत॒र्शजस्महांवीरताः युक्रका मामिस्थानमें पोड़ेशे प्रशव 
को उच्चारण करता: हुआ। पूरक प्राणायाम करके चिंन्तेंने 
क्ोःपरन्ततिसोविष्िणजगवान/ को 3०कारकी  दिताँये | 
म्ात्राःउक्राझपः जाने और हृदय कमल स्थार्ने में रेके 
भौखिणचत॒धुख संत के पितीपह जह्याजी का चतु: पे 
परशवकरके: 8४० का रकी:प्रधममात्राः अंकाररूुप जी निर्कर 
कुम्मक़से ध्यानकरे। ओर: रेवक्रपरशायाम से डाजिशंत 
-इहकार/करकि ललाददेश मे>जतिनेत्र: शुद्धस्फटिकेंदर्त 
“प्रकाशभान।प्रापकेनाशक! वीस्तव निष्क्ले स्वरुप की 
विदयदातिए सापक ध्यानकरे विदायुक्रद अताा।जम्ते* 
- करए जिसका सी विदा केहलादी है । और तीन 
स्थान वो लेगा तीन उपासना सो गदा ली और तीने 
'हैउपास्य बंद्या विष्णु >महिश।जिसके तंधी तीन छू." 
अकार उकार मकारवा ली: इसीएकाईअंकारो्दि हीमे 
मोत्रावाला तथा अंद्धमात्रावालां जीः 3४को रे दिंसकी 
जो जानव॒हि सो वेदकाःज्ञताहे ते त्पिय यहहे अंक 
उकार मकारूंप सकल वेद और अकारदि मात्र त्रेंस 


१४० गरुपन्थप्रदीप। 


अद्धमात्रार्प जो बिन्दु अनुगत पुरुष तिसक़ा स्वरूपहे 
इस प्रकार से मात्रा तथा अद्धमात्रा का जो अधिष्ठान . 
रुप पुरुष तिसको जो जानता है सो वेदकी जानताहे ॥ 
अब पक मंत्र से नाद का निरूपण करते हैं॥ जो प्रणव 
का अग्रवत्‌ अग्रहे ओर .( अवाग्रज ) प्रणवके शान्त 
- होने से प्रतीयमान है तेलधारावत्‌ ( अच्छिन्न ) एकरंस 
दीध घण्टे के ( निनादवत ) सूक््म शब्दवत्‌ नादहे तिस 
को जो जानताहे सो सब वेद के अंकों. जानता है.॥ 
तातयय यह शान्त सरूप परमात्मा में सगुणरूप शक्ति 
से नाद और नाद से विन्द् तिस बिन्दु से शब्द अन्य 
और शब्दज़ह्य 3“कार रुपहे तिस्त >”कारकी जव मात्रा 
में सब प्रपण्तका छूय चिन्तनकरा फिर अकार का उकार 
में उकारका मकार में मकार का विन्दु में इस प्रकार से 
लग चिन्तंन करते हुये जब विरुका नादमें छय चिन्तन 
कर फिर नादका सगुएरूप शक्षिमें शक्किका शान्त 
सरूप निर्गुण शुद्ध चेतन्यमं छूय चिन्तन करके शा- 
न्तात्मा >'कारकी ध्वनि का साक्षी परिशेपरहाय जब 
जाना तब सब वेद का अथ अधिष्ठानावशेपरूप जाना 
जाताहे ॥ प्रकरणमें वा्ती यह निश्चित हुई-ज़ो कि 
ग़र्मुख जन वेदका विचारकर नादरूप 3“कारके ध्यान 


गुसुभरन्थप्रदीष:। श्डृ१. 


से शान्तस्वरूप में समाय रहते हैं हे मगवन्‌ उन रुरुसुर्खों, 


के जो गंदे उनकी स्थिति किस प्रंकारकी सो गुरुमुंख 
पुरुष जानते हैं। क्या. उनकी सब मनुष्यों के तुल्यज़ानतें 


» हैँ अथवा सब से विशेष जानते ६ इसंपर कहते: हैं 


पट 


| 


गुरुई शरंगुरुंगोरखबरमागुरुप रबतीमाई 


सो-गुरुसंख पुरुष गुरुजनों को ( ईश्वर) शिवरूप; जा: 
नते हैंक्योंकि जैसे रूभगवान्‌- संसारका संहार करते 
है इसीएकार गुरुभी -अपने उपदेशेजुत्य ज्ञान! से 'जत्म 
कारण अंज्ञान: को-नांश करेते हैं इस से संदारक श्रक्कि 
युक्व होने से गुरु ईश्वररूपह इसीप्रक्ार (गोरख ):विष्णुः 
रुप गुरुहें क्योंकि जेसेविष्णुवेद पिरोधि देत्यों'का नाश 
कर वेदमागकी रक्षोकरता है तैसे गुरुमी वेद विरोधि 
स्तिर्को की तिरस्कार करके अद्वेत वरस्तमेंवेदका-तात्पय 


 निशेय करके वेदमारगकी रक्षा करते हैं इससे विष्णं रुप हैं 


(वर्मा ) इस शब्द का मूल बक्माशब्दहे अत्यन्त बृद्धि 
हुये का नाम अह्या हे जसेसबन्र वेदमर्य[दांकी स्थिरता 
करने सें सब ज॑गत्‌ में 'बंद्धि को' प्राप्त हुआ बह्ा कहा 


- जाताहेतेस गुरुभी सबे अधिकारी जनों में वेद संम्प्रदाय 


की. स्थिरता करने से अह्मारुपहें ॥ इसी प्रकार गुरु पारंबती 
(मा) लक्ष्मी (३) सरस्वती रुपहें क्योंकि जेंसें स्तीकों 


१४२ गरुगर्थप्रदी प। 


| 


सख्पही हिमाझय के शरीरसे प्राइमीव:होकर नाखने 
परीक्षा के वास्ते विद उपदेश करा तव भी पखिता ने 
शिवसे चित्त को चछायमान नहीं कर तेसे बेह्मनिष्ठ गुंझ 
भी प्राख्य से प्राप्त अनन्त विज्ञेंप से अपनी:अंबत निष्ठा 
से चलायमांन वहीं होते इससे पावतीरूप॑हे-॥ ओर: 
लक्ष्मी भगवती जेसे- अपने संयोग॑से रंकता:निरृर्तेकर 
धनिताकी सम्पादन करती हे तेसे गुरु भी अपनी समी+ 
पंतामे शिप्यकी पेरिच्छिन्नाध्यास रुप रंक्तोंकों निंदृत 
कर व्यायक वह भांव रूप घनिता को प्राप्त करते हैं ॥ इसे 
वासे गुरु छद्मीरप हैं| इसी प्रकार जे पे सरस्वती भगवती: 
अपने उपांसकजनोंकोी शीघ्र विद्याकी प्रापिकरती हे तेसें 
गुर भी अवनी शरण प्रात सक्जनोका शी घ्रह्म वक्षदें: 
बाकी प्राति करते हैं। यांते गे संस्वतीरंयभी हैं।। इसी 
वास्ते शिवगीताक पथ ध्या यम गंडकी महिसे लिखी है। 

तथाह ॥ अहठुष्यचसमावड'सातन्षात्पर 
शक सयद + धाच्टप्यानुथ्रहाथायशूटु: पृ 
य्यदातान्नता-3 अ्थित, सस्ता पंय प 
याक्रस्तथा॥दरामापादलभशष्यवांधिये 
तसद्ररुस्छ तः २ 0 


ट 


गंरुग्रन्यप्दीप। १:४३ 


अंग मनर्षयः बमेकरके:संवेशित: अपने आप सा- 
जात प्रशिवरुप श्रेष्ठ शिक्र्यी पर अनुग्रह वास्तें' रोथवा 
 फंविर्चर्ताहे प्राकृत तथा सक्ित।ओर गद्यपद अक्षर 
करक्ेःतथाःदेशगारयादिकों करकेज़ो ।शिष्यको बोधकरे 

हदगर कहाता है है मगवक आपने शिव: विंग 
जह्मा-तर्थी-इनकी तीन:शक्किके गम होनेस गरुक़ों 
'$ श्वगादि स्वरूप कंह पंस्तु शुरका वास्तेक स्वरूप: आप 

को झृप्रीकरके बतलछावों इसपर श्रीग़ रुजी कहते हैं.॥ 
जहउजाभगनश्षाचानाशकहशाकथजनजाईत 
शुरााइकंदाहिब कई ॥/ है :शिष्य/ज़ेकर में; तिनके 
सरूप:को हिदंता याहशताहश रुप जाना तब क्या 
'तेर प्राति. (आखानाही) न कर्थनःकरता किन्त:जरूर 
कथन: कृपा -प्रस्स्तु उनका जो वास्तव स्वरूपेपर शिव 
रूपह सो कग्त 2 वा्गिंखियसे!0कहशा ) कहा नहीं 
जात पर उन में हत्मा गुरोंने (देंहि3 सब देहोंगें:जी 
एक वस्तु वश मानहे सो: (बु्काई 2) जनायदयी है देहि 
पदमें जो हकाईओइकारहे सो: संपप्ती विभक्षिके: अर्थका 
ऑतिकह:% ावःयहहे स॒दं पर्महिं इस स्थछ संक्ष्मका- 
रह शररीशेमे जो-एक चेतत्य देव हे सो अपना:निजरूप॑ 


३ 


'गुरोने बोपन कराहे जैसे सब देहें:में एक वेतन है तैसे 


९४४ :  शुरुग्रन्धप्रदीप । 


“ अगृतवेलासचनाउ वडियाईवीचार ” इस पंक्षिके व्या- 
झ्यानमें श्रुतिप्रमाण से निरुपण कराहे देखलेना ॥ हे 
भागपन्‌ जो वस्तु आपको गुरोंने जनाई.है सो वंस्तु 
आपने अपने से मिन्नरुप से जानी है वा अपना जांत्ा “ 
रुपते जानी है इसका उत्तर कहते ॥ सभनाजीया 
काइकदातामोभविसरिन जाई ५ ॥ जो बल्यासे 
लेकर चींगीपर्य्यन्त सवे जीवनको कम उपासना ज्ञानका 
फल देनेवराला एक परमे श्वरहे (सो में ) सो मेरा स्वरूप 
है इसीसे ( विसरिनजाई ) हपको कभी भूलता नहीं॥ 
गेसे अपना आत्मारुप हमने उत्त चेतन्यकी केवल गुरु 
उपदेश से जानाह अन्यथा नहीं जाना इसीवास्ते आ- 
स्मदेव केवल गुरु उपदेश से ज्ञाव होताहे यह वात्तो पूर्व 
पट लिंगोंके व्याख्याननें निर्शीतिहे इस स्थानमें जो क- 
मादिकोके फेक दाता.अन्तयोमीकी आत्माका स्वरूप 
वोधन कराहे तिसमें विरोधके दूर करने-वास्ते उपंनिपद 
तात्य्थ के ज्ञाताओं ने भागत्यागलक्षणा से उपाधि 
दृष्टि छोड़कर उपहित चेतनमात्र बस्तुक़ी एक समझकर 
अखरह वस्तु जनाई है क्योंकि कारण उपाधिविशिष्ट 
बेतन. इखरहे और अन्तःकरण व्यप्टिं अज्ञान उपाधि 
विशिष्ट चेतन: ज़ीवह़े इन दोनेंगिं कारण और अन्तःकं- 


मं गरुस-्धप्रदीप॥ १४४ 


पंण-रयष्टि अज्ञात उपाशिको-मिशध्यामत लेतनसता से 
प्रथकंतता शम्य जानकर अथवा उन उप धियोंकी सेंत्, 
हें लीमकरके चिन्माजवस्तुकीअविरोषि.जानकर अँभेंद | 


का उपदेश करहे। जैसे एप्नआ त्यसवान्तर)) 
दुंध है ४४ज ।(एतआत्सान्तयम्यरक 
तः 28० ज ३। तत्यत्यशाआात्माततप 


आम] 


मितछा 9 6. ८0/9॥ यह इंहदारण्यक बा न्ताग्य 
उप्निषक्ोी में; असेदका- उपदेश: छत्ागाआदक प्कारों 
पे कथन कंशहे लेसे गरुजीसे भी अभद:कंपन, कराहे.॥ 
आत्यथ्थ॥। यविवत्कय आप उपध्य ऋषि, से कहते: हैं.जो 
प्राणदिकों की. वेशका: हेत -साक्षात्‌ अपरोध् संवोग्तर 
बद्य॒हेसी: (ते 2:तेरा ५ आता खरूप है और यह अं- 
अत खरप अन्तयोमी वेश (जाकर ) घेरुपह खेतकेतु 
पंत्नसे-उद्यल्कऋषि कहतेहे सो मंहरूप सतवरत (संत) 
पिनाशशहित हैः और सोई- आत्मा जीवरूप. है. सो संत 


रूपवशतु हैं पुत्र सवेतकेती (लेगसि-2.-त8॥।: जहीं 
कहीं गुरुचनों में-अभेदका उपदेश होतें: वहाँ संबेश 
पूरे उक्आगर्ागलक्षणाके अकार से विरोध इरकरक 


अग्रद जावलरा[* एव सापत-सत परभाञाक सथावत्‌ 





१४६. गुरुमन्धप्रदीप । 


सखरूपका निरुपण और गुरुभक्ति तथा परमात्माका गुणी 
निधानादिरुप से कीत्तेन और श्रवण मनन निदिध्या 
सन रूप साधन और तिन साधनोंका फल रुप ज्ञान 
ओर ज्ञानका फल हुःख निवत्ति ओर सुखमें लीनतारूप 
भी निरुपएकरा ओर गरुमुखों की स्थिति तथा गुरुकी 
प्रशंसा फिर बह्मविद्याका स्वरूप भी कहा अब उत्तर पृष्ठ 
सोपान में गुरु उपदेश जन्य ज्ञानरुप तीथ में स्नान का 
मुख्य साधन शिष्यमें गुरुकी प्रीतिहे ओर गुरुकी प्रीति 
का कारण शिषप्यकी विवेक वेराग्य युक्वतवाहि ओर विवेक 
वेगग्य युक्कता के साधन वेदातुवचन यज्ञ दान तप आ- 
दिक निष्काम कम्म हैं जब इन साधनों से गुरु के प्रेम 
का विपय शिष्य होताहे तव गुरुका उपदेश श्रवशकरके 
अद्मविद्या को प्राप्त होताहे इतने अथका निरूपण करते 
हुये पृ सोपान में उक्त महावाक्यका अभ्यासलिज्ञ को 
 बोधन करने वास्ते फिर उपदेश अपने मनदारा करते हैं 
ताथनावाजीतसभावावणए भाए का यकरा 


जतासरटउपाइंखावशकमाकामललर्यी 
ज्ञानरुप ती4 में तव स्नान करूंगा जब तिस ज्ञानके 


उपदेशक गुगंकाो (€ भावा ) प््यलगोंगा विनां प्रिय 
लगे क्या स्नान करूंगा तात्यथ यहहे किसी भी-प्र- 


गुरुग्रन्थप्दीप । १8७ 


कारसे नहीं -करसक्वा सत्‌ वस्तुका -परोक्षरुप:से जानना 
ज्ञानतीर्य हैऔर तिसका हृदय में यथावत्पकांश होना 
सस्‍्नानरूपहे, तातपये यहहे विवेक वेरोग्यवान्‌ पुरुष-में 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुका प्रेम होताहे ओर उसी को उत्कट ज्ञान 
की इच्छा होती है गुरु जब उत्कट बोधकी इच्छा विवेक 
वैराग्य संयुक्त शिष्य की देखंते हैं ओर कुतर्क, दूषित 
बुद्धिसे शिष्यकी बुद्धि श्रेष्ठ अत्यन्त निमेल देखते हैं तव 
प्रेम करते हैं जैसे. कठउंपनिषद्‌ में यमराजा ने नचिकेता 
शिष्यकी बहुतप्रकार से परीक्षा करके कुतकरहिंत विवेक .. 
वेराग्य सम्पन्न देखकर अलमन्त प्रेम कराथा तिसी प्रकार 
जब गुरुके प्रेमका विषय होवेगा तभी ज्ञान तीथ में स्नान 
करेगा परन्तु यह विवेक वेराग्य सहित उत्केट बोंधकी 
इच्छा चित्तकी श॒द्धि के कारण निष्काम धर्म से होती 
है इसवास्ते गुरुजी निष्काम धर्मोका उपदेश करते 
सिरठुका मूंल शब्द सृष्टि है ( बेखां ) हमे अपने अनु 
* भव तथा वेद वचनों से देखते हैं ( जेती ) जितनी सृष्टि 
है विना कम से क्या ( मिलेलयी) मिलने लगाहे ता- 
त्पेये यहहे सकाम कर्मते विना इस लोक तथा परलोक 
का सुख नहीं मिलता ओर निष्काम कर्म से बिना उत्कट 
बाधकी इच्छा विवेक वेराग्यादिकों का जो कारए- चित्त 
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 शुरग्रन्थप्रदी पु) प्द्ष 


गुरुका प्रेम सनाहे इस से गुरुजी भी ग॒रुक अमका हेतु 
ग्यांदिर् साधनों:का उपदेश करते हैं॥ इन्‌ वेराग्या- 
दिकों की सांधन-निष्फाम-पम-हे: यह वा ता खतिप्रमाएु 


- धनशतहओ लथाहओ तशतेबंदाउद चनतत्र। 
छाए /शवतादषीन्दपशनदाननंतपंसाञनाश 


( 


केनेत पू० आंबए ब्रु5 इतर ॥ अब 


तिस इस उपनिकद प्रतियांध हचेतन को (आह ) 
_ बह्नगावकी इच्छा वॉले इशशषपुरष (वदकापाठ) यंजदात 


५७७५०: १७५२७ 


शगदेप रहित वि सवनरूप तेप करके (वावीदिषल्त) 
यत दान तप उपलजक्षत तिष्का्म वंधका तानिकों इच्छा 
| हेतु कहाह. थीं ब्ोतंकीं इच्छा बिना पशम्यादिक 
साधनों के होती नहीं इस से जितने साधनों विन जीन 
को प्राषि नहीं होती उतने सापनोकी सिद्धि निष्काल 
पते से अवश्य होती है इस तार से गुरुजी कंहते हैं 
( जतीसरउपांहि वेसीवेश की ।केमिंलेलयी 2 तौरपय 
गुरुजी की यहहनिष्काम प्ले चिंत शद्धि ओर चित्त 
“शुद्धि से बरग्योदिक औरे वरग्यादिकी सें-गरुकाशि 


जजजब त+ 4न्‍्प, 


पे में प्ेंस फिल उपदेश मन्य वीमतीय में अखद अमे- _ 


९५० गरुग्रेन्थप्रदीप । 


भवरूप स्तान हांताह ॥ सातावचरतनजवाहरमा 
णृकजइकगररुकासखसुए गुराइकदाहबु फा 
यी । समनाजीयाकाइकदातासोमें विसरन 
जाई ६॥ जब गुरुकी (इक ) एक वस्तुमें (सिख ) < 
शिक्षाकों शिष्य श्रवण करताहे तव (मति विच) बुद्धि 
में संस्कृत संकेत से रत्पद वोध्य और यावनीभाषा से 
जवाहरपद वोष्य माणक तुल्य चेतन्य प्रतीत होताहे ता- 
त्पय यहहे जैसे माणकरत्र विशेष प्रकाशरूप हुआ स्व 
समीपवरत्ति पदार्थोका प्रकाश करताहे तेसे चेतन्य वस्तु 
प्रकाश स्वरूप हुआ खस्वद्ध सबवस्तुका प्रकाश करता 
हे इससे चेतन्य आत्मा माणक तुल्य कहाजाताहे सो 
चेतन्यं वस्तु बुद्धिमें गुरु उपदेश को श्रवण करके जान 
लेता है॥ जो मूलमंत्र में ( सेमे) शंब्दसे वोधन कराहे॥ 
. इसी वास्ते वुद्धिस्थचेतन को ज्योतिरूपसे श्रुति में प्रति- 
पादन कराह, तथाह ॥ कृतमआ त्मातयाए्ष्याव : 
ज्ञानमयः पग्राणएह्नयन्तज्यातः पुरुष, ९ ० 
अ० 9 ब्रा० ३। अब ॥ यह श्रुति जनक याज्ञव 
. ज्क्‍य के संवादकी हे पृव प्रसेग यहद्े जाग्रदवस्था में 
सब्य चतद्ध अग्रिवाक को व्यवहार दशा में कार्यकरण 


३ है 


गरुग्रन्थप्रदीप । १४१ 
संघात के ज्योति सिद्धकरके सप्रकाल में फेवल आत्मा . 
को ज्योति कथन करा फिर जनक प्रश्न. करते हैँ (कतम 
आपत्ति) है याज्वल्क्य देह इेंडय प्राण मन इनमे औआ- 
त्मा कौन है इति शब्द प्रश्नकी समाध्तिका बोधकहे जो 
कि इतना प्रश्न वाक्य है याज्ञवल्क्य कहते हैं जों यह पर 


मात्मस्वरूंप वस्त ( विज्ञानमय) विज्ञाननाम बुद्धिका है 


ति जो बुद्धि उपाधिंक चेतन्य प्रणों के मध्य वत्तेमान 
हुआ ( हयन्तज्योंति ) बुद्धि के अभ्यन्तर ज्योतिस्वरूप 
है और वास्तव ( पुंरुष ) पूणरूप है क्योंकि पूर्ण वस्तुका 
नाम पुरुषहे॥ इसी वास्ते गुरुजीने पृवव्याख्यात दोप॑क्ि 


बदेहों में एक रूपता ओर कमोदिकों के. फंलदाता 
परमेश्वर से अभिन्नता बोधनकरी है ॥ इन पंचमी 


और पष्ठी सोपान से अद्वेत वस्तुको गुरु उपदिष्ट शब्द 


से गम्पतारूप -अपएवताका आर वासखार . कथनतारूप 


_. अभ्यासकां उपदेश. कराहै॥ मूलका स्पष्ट अथ यहहै सो 
-बुद्धिमें स्वयंप्रकाशभाणकवत्‌ माणक चेतनदेव सर्वदिहों 


में एक रूप गुरोंने जनाया हे ओर जो सब जीवन को 


फलका दाताहे सो में हूं इसीसे हमको विस्मरण होता 
नहीं ६ ॥ पूव परष्ठ सोपान में वेशग्यको गुरुके:प्रेमकरने 


को हेतुरूप से सचनकरा ओर -निष्काम धमंकी।तिसका 


श्पूर्‌ गर्य्रस्थप्रदीप | 
रण वोधन कंस अब सप्तम सोपान वैशस्य तंथा नि- 
प्काम पंगका जानका हतुता ततर्पण करत है।॥ जेडु 
चारआरजाहरदइसूएाहय न नका खण्ड 
विचिजाणीयेनालेचंलेसमंकीर्य | चंगानाउ 
रखायकेजसकीर तिजंग॒लेय,। जेकर किसी स- 


काम उपाप्तकर्मिक योगिजनकी (आरजा) आये चंत॒- 
शुगकी होते और उस चतुयग-से (होंर)- ओर(दरणी 
दश गएी होते जब यह है चारकी दशशाणा-करे से 
'चालीवयुग और बारयुग प्रिडनिस चोतालीसहुए या) 
जेकर चीतांटीयर्नग-की आयवाछा:नी हंवे-ओरे नते 
खण्ड में सवेध् (जाशीये 3 प्रश्चिद्ध दीत्रे सब सवखुंग्ढ़ 
निवाधी उसकी: प्रतिष्य: वास्‍्तें साथ जले; और नाम भी 
उमका सर्वसे सेप्टहोने ओऔर;संवेश्न-जगत:में अपने-यश 
ऋीतनकों प्ापहोवे अर्थीत्‌ जहां वो पुरुष॑जाबे तहाँ अपने 
युशको सनाक्रे अब प्रमंग प्राप्त-सवखसइका: निरुपण 
काले हैं, जेसे चांतुगास्य कालमें-पृथिवी में छत्राकार उ- 
कन्न हातादे जिमको बतंडी तथा पँदवर्टेश क्षीक बोलते 
हैँ लेसे पृथ्वी मंडलके मध्य: मुमेझ पर्व तेंहे चोरसीहजार 


ग्रोजन ऊंचा है और सोलह हजार योज़न पएथिंयी में 


 गुरुमन्धप्रदीप॥। १५४३ 


' प्रविष्ठहे और; मूलमें सोलहहजार योजन विस्तारहे और 
अंस्तकर्म- बत्तीससंहुस- योजन -चोड़ा[पन है, ऐसे. सुमेरु 
पवृतके-उंत्तरं दिशामें:नीलप्रवेत, 5 श्वेत पवेत:२ ध्ृंगू- 

. वार-पर्वेत ३ यह- तीनों दो-दो हजार योजन. विस्तार 
अुक् हैं तिन॑ तीनपर्वत के अवकाश में नंव-नंवं सहस 
योजन विस्तार वाले तीन खण्ड हैं नील पवत॑ के उत्तर 
रंणेक खरंड्हे ओर॑ श्वेतके उत्तर. हिर्णमयंसंणड्हे भजन 

बने पवेत के उत्तर संयुद्र प्रस्येन्त उत्तर कुछबणढहे और 
सुमेरुके पूष दिशामें माल्यवार पवेत है तिंपसे लेकर स- 
मुंद्र पय्येन्त भंद्रश्ववर्ड है और सुमेरुते पश्चिम गन्धे 
भादन प्रवत है तिप्तसें लेकर समुद्र पंय्येन्त केंतमा[लखरंड 
है इसीप्रकार दक्षिण की तरफ तीन पंवेत हैं निषध १ हम- 

- कूंट २ हिमशेल ३ तिन तीन पवृतोंकि अवकाश में हरे 
'बेंप $ किपुरुष २ भारत ३ यह तीन खशड हैं, इन नि- ' 

प्॑ आदिक तीन पंवृतों: का:दोः् दो: हजार योजन वि- 
_ स्तारहे ओर किंपुरुष आदिक तीन खण्डोंका नव नव 
हजार योजन विस्तारहे॥ और सुमेरु पवतके चौगिरदं 
इलाबतखरण्डह जेसे कोंहलके चोगिरद बेलेके फिरे का 
स्थान होताहे इसीप्रंकार सुमेस्के चोगिरद इला[बृंतखण्ड है 
भारत १ के पुरुष २ हरिवपष ३ -केतुमाल ४ भहारव ५ 


५५४ गुरुग्रन्थप्रदी प। 


रमणक < ौिरप्पय.७उत्तर कुरः ८ इलाबृत-६ यह समंग्र 
नवखण्डह ॥ इस पृषउक्क उत्कृष्ट पुरुषको जेकर रर बोधंनहोवे 
तब तिमकी दशाकानिरुपण करते हैं।। जेतिधनदे 
रनआवयीतवातनएंड्ेकेकीटाअन्दरकीटक 
रदोसीदोसधरे यदि तिसकी ( नंदर ) स्वरुपका 
यथावत सांक्षाक्कार ( नंआंवयी ) न प्रापहोवे ( त॑ ) तब 
उसकी ८ के ) कोई भी मुसुंक्षुजन वातको नहीं पूछता 
और मृत्यु के पश्चात्‌ यदि नििद्धकम शेप रहा हुंआ 
होवे तंव कील सप आदिकों के ( अन्दर ) अभ्यम्तर 
कीट करा जाताहे और जब सकामकर्म परिशेष होताहें 
तब सगद्वेप दोंप वालियों के मध्यम दोपधारी होताहि ॥ 

नकानरशमाएगणकरशणवत्तथाशुएणुटू । तू 


'हाकायनछुमकशंजतसमगएकायकर 3 स्ाएु- 
रुजी कहते हैँ जो निष्काम धर्म -करनेवाले (निरशणि) 
वेशग्यादि गण शन्य होवें. तव परमेश्वर, निष्कास घः 
आराधित हुआ तिन. पुरुषों में वेराग्यादि -गुणको 
उत्पन्न करताह आर ( गुणवंतिया:) वराग्यादे शुशु 
युक्ल पुरुषों में (गण ) स्वरूप वोधको- उत्पन्न करेता 
आर ( तेद्य) तेसा आगेषित पदा4 ( कीयनसभई ) 


कम 


गरुपस्थप्रदीप । १५४, 


को६ नहीं: दीखता-(जि:)' जी: तिप्तपरमेखरकी -किप्ती 
गंश दोष युक्के करसके; तालप्य यह हे परमेश्वर: एकरस 
हैःओर करमीलुसतार संबे को फलदेता है ॥ इस:सोपानमें 


: जे: गुगःसे लेकर तंवात॑न पूछे के प्रय्यन्तः पाठ से दीधे 


आयु अति आदिक्‌ संबं-पर्दार्थों में बैराग्यका::उपृदेश 
कंगहे और अति में भी इसी अकारका एंपदेंश करा है 
थाहि॥ मा पक 
बा मापिमत्वस्ययद्न्तकतत्सवेन्द्रिया 
णाज़्यानन्‍्वतञः ॥ शापसवजावंतमंत्यम 
वंवबदबाह[रुतबंद त्यगीतर बनावित्तेनतपर्णी 
भव यात्षस्याभहतवैत्तमद्राधमचला। जा 


किष्यासीयापदी- शिष्यसिल॑व्रस्तुमेपर णी 


सर्व ९० कट वव ९-१ 


; हे: 


_ बरे मागना कंहा तब नंचकेताने ज्ञानका कारण उपदेश 


वर मांग[ फिर -यमराजने परीक्षा के वास्ते दिव्य शुत्य 


कंरनेवाली मंधुर गीत गानेवाली दिव्यघत्ति युक्कवाजे . 


बजानवाली जी समृह दिखलाकर कहा इनसे अपनी ' 
सेवा कखावो और इनसे पृथक दीधजीवन: पाथिवी का 


१५८६ गुरुग्रन्थेप्रदीष | 
राज्य प्रभृंत सब आदिक घन मांगले आल्नज्ञोन मत 
मांग इतनी वात सुनकर नचकेता कहताहे हे( अन्तक ) 
भगवन्‌ यम जो आप मनुष्य के प्रतिभोग देनेकी कहते 
हैं सो संपूर्ण इस दिनसे अगले दिनमें रहें अथवा न रहें . 
इससशय करके गस्तहें और मोगे हुए सवे इन्किय अन्त 
करण के तेजकी .नाशं करते हैं और में तो मनुष्य से 
लेकर हिसण्यगर्भ पर्यन्त जीवनकीं ( अल्प) तुच्छ 
जानताई इस से यह रथ अश्व ख्री इनका नृत्यगायंन 
तुम्हारे को प्रांपरहो ओर मनुष्य की हृष्णा विच से निवृत्त 
नहीं होती ओर कदापि इन विच आदिक पदाथथेसे तृप्त 
नहीं होता और मेंने विचारसे निश्चय करा है जवंतक 
आप इस यमराज अधिकार में हैं तव तक में वित्तकों तथा 
जीवन को श्राप्त होओोंगा इंस से मेरे की सोई आतज्ञान 
तु उपदेश रुपवर प्रार्थना के योग्यहै॥ ओर (कीय 
अन्दर ) यहां से ढेकर सॉपानकी समाप्ति पंय्येन्त, एक 
तो निंपिद्ध केगे के परिशेष से निषिछ योनि की रति 
ओर ओह केम के पंश्शिय से रॉजसी सोल्विकी योति 
की प्राप्ति कही दे इसग आरपित प्रपन्न से आत्मा के 
घहय ये गुण दोप का; अभाव क्या है, यह सर्वही अथ 
शति निएातह॥। ह 


डप 


. गरुग्रन्थप्रदीष । :१ ५७ 


वथाहि ॥ तथयइहरमणायच्रणा अभ्या 
शोहयत्तेरमएीयायानिभापचरन्‌ ब्राह्मणु 
योनिवाचॉत्रिययोनवा वश्ययानवाथयहद्‌ 
हकपूयचरणा अभ्याशोहयत्तेकएयायीने 
मापद्येरन्‌श्वयोनिंवा सूकरयोनिवां चण्डा 
तयोनिवा ७ अथृतयोः पर्थानकतरणंचन 
तानी मानिश्ुद्राण्यसकऋदावत्तानदूतानभ 
वन्तिजायसप्रियस्वेत्येतततीयणे स्थानम्‌ 
हान्दो ० अ० ४ खएडु० १० ॥ 

अ०॥ खग भोग से पश्चात्‌ जब इस लोकमें आने 
को होते हैं तब यदि इस संसार मांगे में ओेठ्ठ क्मफृ् 
देनेवाले जीवों के परिशेष होवें तब उन से शीघ्रही श्रेष्ठ 
बरह्मए क्षत्रिय वैश्य योनि को प्रोंत्त होते हैं और जेंकरे 
निषिद्ध कम इस लोक॑में फल देनेव्राले परिशेष होवें तब 
.. कुकर सकर-चण्डाल रूप कुत्सितः योनि को शीघ्र प्री 
. _हेते हैं औरजो उपासना शांखीय कममागे से भ्रष्ट ईने 
. गार्गों करके प्रवृत्ति. रहिते:है.वह पुन्रः पुनः छुद्र जन्तु 
भावको प्राप्त होकर वारवारःजन्मतें मरतें है यह जी-मागे 
. है सो कमा पितंयान- उपासना: भागे अथवा उपो 


श्प्प गुरुग्रन्थप्रदीप। 


सना युक्तक्तः मांगे देवयान: इनसे तृतीय स्थान कहा 
जाता है इसमाग में बताने जीवेनको शीघ्र मोक्ष:नही 
होता इसी प्रकार: कम -मार्म में वतमान जीवन का सी 
सत्ंग सगवत झृपांते विा शीत्र उद्धार नहीं होती ॥ « 
ओर मगवद कैप सेंड निष्काम प्र्ग तथा वेसग्यादिक 
प्राप्त होते हैं'॥ अब इंतमे. इतना ओर श्तिप्रधोश 
निर्शतव्य रहा जोकि आगेवित प्रपतश्य सें पंसात्पा में 
कोई शणु-अयवों दोप नहीं हो पकता इससे इसे अंवक 
बाधक श्रुति लिखते हैं तथाहि ॥ छूब्यायथास 


लाकरसु्यचक्ष॒न|सष्यतयाहुपबधहिंद िं। । ए 
स्तथासवधतान्तरात्ता नालप्यतत्ाकहु। 


खेनवाह्यः-॥-9 3, कठ २-व० .५॥-अ4:) जेते 
सूब्य सब-लोकका ग्रकाश से उपकारक चश्षुरूप है सो 
चल्षु में वतपान दोप- तथा :अज्वविध्यश निमित्त वाह्म 
दोप इन करके; लिंपायमान नहीं होता इसीप्रकार एक 
सव भ्तोंकाःअन्तयाक्ा आसापत,लोक के दःखादिरूप 
दोप से लिपायम्रान नहीं होता क्योंकि सो पर्मात्या 
आरोपितनाम पकर्म प्रपश्नसे ( वाह्य ) बहिश्नतहे आ- 
रोपित सृब्यर्किशएस्थः जल से जेसे मस्स्थलका स्पर्श 


गरुग्रन्थप्रदीपं। श्प्हः 


नहीं इसीअकार आरोपित वस्तु से परमाटी।लपीयंमीन 
नहीं होता इसस्थॉन में इतनी विंचारंहोरेंसी जॉनिलेनां 
जोकि इस सीपान भें नानक नर! ए गणशकर गुए[व॑ 
»तियों गंदे? इस वर्चन से!गु ए रहित एरपी में वेरेग्यी* 
दिक गण की: परमेश्वर / अपनी कप से पे! करता है 
और बरग्ग्रादिक गुण सहित पुरुषों में ज्ञान गुएंकीं 
उत्पन्न करवा हस्यह कहा है परन्तु इस यह विचोर के+ 
तब्य हैजोकिंःपरमेश्ंस किवित कारण सि कंपी करती हे 
अधवाविना काराएनिभित- कृपा करताहि यदि विस 
४ निगल से कृपा करताहोवे तब संध्र जीवन में मोक्षकारएु 
सामग्री विंवेका दिक अथवा बोगकारण सामग्रीके सम्पा: 
दन में सामध्ये को अपनी हुपापेईश्रकी करताजाहिये 
परन्तु करता नहींइसंसे ईश्वरकी हपी संन्रिमित्तकहे जव 
इशंरूपा सनिभितकेहु३ तंब निकाय पेन रूप निभिय 
को देखकर निरेशएंस्ों में वेरेग्यादि गांशों को उतने. 
करताहे ओश्सकांगकंमेरुप निभित्तकी देखकर भोग हेत 
सामथ्य कोउयंजकरताहे इसी प्रकारवेश्यादिक गुए 
रुप /निमित से गुझमिलप उपदेश) आदिकदा रा ज्ञान 
की उप कराहे जोर आप सर्वया निर्लेपहे | यह संपे- 
मीसोपानका भावापहे७ अवज्ञनका अलमन्त सैपीप सा - 


+ 


गुरुग्रन्थप्रदीप्‌ | 


धन जो निदिध्यासन तिसका साधन मनन और मनन 
का साधन अवणह तिसश्रवण मनन में पुरुषकी प्रवृत्ति 
वास्ते दोनोंकी स्तुति करते हैं। प्रश्न श्रवण मननंकी 
स्तुतिवत्‌ निदिध्यासनकी स्तृति गुरुजीने क्यों नहीं करी « 
उत्तर | जब अ्वण तथा मनन परिपक्क होता है तब 
निदिध्यासन उन दोनों का फलरूप अवश्य होजाताहे 
पृथक यत्रकी अपेक्षा नहीं. करता जब शअ्रव्रणादि होवेंगे 
तव निरदिध्यासन तिनका फल अवश्य होजावबिगा इसी 
वास्ते ग़रुजीने निदिध्यासनकी न्यारी प्रशंसानहीं. करी 
एकश्लोकममें सर्वज्षमुनिने निदिध्यासनका स्वरूपकहा है॥ - 
तथाहि॥ श्रवशमनन बुड्योजातियोयत्फरं 
तान्नएणमाताभर्चरूच्यतंद्शनाय ॥ अनु 
सवत वहानायवसवातदाड!ः अतसननस 


साप्ता तान्नादृध्यासनाह १ ॥ अ०॥ श्रवण तथा 
मननरूप वृद्धियों के उत्पन्नहुए तिनके फलकी दिखाने” 
वास्ते निषुणमति पुरुष कथन करते हैं बिना अनुभव 
से श्रवण मनन की समाप्ति में यह वस्त इसी प्रकार 


की है जो ऐसी वुद्धिह सो,निदिध्यासनहै इस निदिध्या- 
सनसे पीछे वस्तुका यथावत्‌ साक्षात्कार रूप अनुभव 


मुस्मन्थप्रदीपे ।. १३६ 
| होताहैः अब प्रथम-अवणंकी प्रशंसा र|रुजी करते: ॥ 
 गाणियासडपीरसुरनाथ॥ शव कस सिद्ध 
पुरुषोका ( पीर ) गुरुरुप होताहे जेसे ह3-प्रदीषिका 
“ग्रंथ में. यह. लिखा है जोकि: एकर्मयपर अीशिवंज[: 
किसी द्वीप्रमें भगवती. पूखती को/योगविया श्रवण 
कराते से ओर उनके. समीर्ष एकजलचर मैत्स्यभी-अ्रवणु: 
कर योग विद्या पारेंगामी होकर-स्थिरचित्त-होजातामया. 
तंब भगवती ने उसकी स्थिरतादेखकेर भगवाव शिवजी 
सें कहा हे भगवन यह जलचर अत्यन्त चंचल स्वभाव, 
वाला स्थिर केसेहुआ तब शिवेजीने कहां यह श्रवण के 
प्रभाव से योगविद्या वाला हुआ है तंब भगवती के 
कहने से उस: मत्स्यको -म॑लुंष्येरुप-यीगबंलसे बंनोया 
उसका नामःमत्स्येझनाथपरा उसीको मंलेस्ेनाथ नामसें 
भाषाकीबीलचालसे कहते हें सोम॑बेदना थे गोरंखआंदिक 
सिद्धनको उपदेश देकर उनका रुरहो ता हुआ यह अव् 
' का प्रमावहै और अंवणके प्रेमावसेंही इस्दे (सर 3 देवेस 

का (नाथ) सवामीहोतामया जबंतक॑ इन्द्ने प्रंजों पति गर॑ 
सेआत्मविद्याको न श्रवशकरा तबंतक॑ बाद्य शंत्विरोंचर्न 
आदिक और अन्तर शत्रु काम क्रोध आंदिंक तिसको 
ढःख देतेभये: जब अजापंति गुरुते अंवशकर: आत्मंवोध 


शक गरुयस्थप्रदीप 


को प्रापहुओं तंव वाद अन्तर शब्ञुओंकों जीतकर हुए 
नाथवादद। ग्राप्त्षया यह श्रवणका परमावह॥ सह वात्ता 
अतिगे निर्णतिहे ॥तंथा हि ॥ सयाबद्धवाइन्द्रए 
ठसात्मावन। वेजज्ञवावदेनमरुशञ (सबधई 
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सयदाविजले+्यहलाओह राव पिजित्यसंबर्दी 
अदेवानांसवपाचडतानो अजयंस्वरिज्यना 
घिपत्यपय्थत्ु धाएवव विद्ययसवानप्राप्मदी । 
«यहत्यसवषाचिशतानी . अछपमंस्वाराज्यसा 
घिपृत्थपर्स तेयएचबंद ॥ कोषीवॉकि* ही. 
७ शातें3 २० ॥ ः 

अ० ॥सो प्रसतिंद इन देवता जवतक स्वोतुभवंसिद्ध 
आत्माड़ी श्रवशाद साधनों से न. जानता भया तबतक 
इस इदकों विशेचनादिक तंदी कार्मादिक “अपर [तर 
स्कृत करतेमये आऔ तो जब आताको जान जातामग्ना 
तब अमरेकी मारकर: ठग! जीतकर सब देव॑नका वश 
सब भ्तनका श्रेप्ठखतत्र अधिप्रति भावको पाप हवा 
भया इसीपकार लेकर कोई इसरा भी जीने. तव संव्रैषाप्र 
को नाशकर सर्वका अ्लतप्र आअधिपतिमाव को भ्रा8 
झेतादे ॥ इ्ने एकत्र शुतवप गुरुकों संवाकरक अब 


गरुयन्थप्रंदीपं) ३६ $ 


स्ात्र्यक्रेःसान्ीवद्यस्वरुूप आतमाकी अंव गो दि सोपनों 
जाना यह बात बॉन्दीग्यउपनिष के अं्टय: अध्याय 
: जे प्रश्निंद्धहेदेखकेता। इस स्थानमें गुरुनीने प्रमाण न्तेरें 
- सिद्ध मत्खेद्साथकी अंवासे प्राय प्रभावी तथा: इनके 
को अंग से माप प्रभावका कथनेकेरेक अवेणकी प्रश॑- 
साकी हे जहां प्रमार्णान्तर से पिरद्धें-अथरकी केथनकरके 
किसी गणका-बोर्पन करजय सो गे शुवार्दिरूप अथवा द 
हेताहि. और जहां प्रमाण न्तर नि[तिं अेथकी' उपदेश 
कराजाय सी अतवादसाय अंधवीद होताहे। ओर जहां 
गुएवाद:-तथीअसंवादंकी हानि: होते तहीं भृतांथवोदि 
होताहे|अथवाद वचन इसप्रकार से तीनप्रकोर्ंके होते हें 
साशियपरादधंदलभक्राा/।शसाएयदापला 
- चपाताल्षाउएछाएयदफाहतलकफराल॥ श्वणक- 
 से:से- पुरुष (धरती 9;पएथियी के क्षमा गुणयुक्क हीजातों 
.. है: इसं-ह्थान्‌ में गुशंवादरूप/अथवादरहे क्योंकि अ्रंवाए 
 करताको,धरतीरुपता! प्रत्यक्षअमाएसे बनती नहीं इससे: 
घर्ती/शब्दकीः विसके कमा -शुएमेःलक्षण करने से 
धरती किसीपर क्षोर्म नहीं करती तेसे अ्रवृशकरके मंकके 
प्रधिकारी सी; किसीपर शो स बहीं:करता (अवल ) लि: 


आकाश जेसे सैवर्का आधारहेलेस अवाशकर संपी: 
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दित ज्ञानवान्‌ अधिकारी अह्मयरुप, से सर्वेका अधिष्णन 
होजातादे और जैश्ष ( दीप ) दोनों तरफ जलवालादश 
रुपद्दीप निर्मेलजलों से वेशित होताहे तेसे अधिकारी 
पुरुष अवणसे निभल॒चित्त ज्ञानकी इच्छावालें पुरुषों से 
(शितः होताहे ओर:(लोय ) प्रकाशयुक्ष अन्तरिक्षतोक 
जेस सूर्य चन्द्र नश्नत्रनकी किरणों से व्याप्त होताहे तेसे 
अवणयुक्ष पुरुप निरमेलचित्त वृत्तियों से सदा व्याप्त रहता 
६ और ( पाताल ) प्रथिवीसे नीचे सप्तं पाताल जेसे न॑- 
म्रतागुण विशिष्ट हैं वैसे श्रवण से अधिकारी अत्यन्त 
नग्न होजाताहे म॑ बड़ा विद्यावाला सर्वोत्तमहूं इसप्रकारके: 
अह्ंभावस रहित होकर संसार में विचरता है यहां संवेत्र 
गृणवाद जानना और श्रवण करनेवालेकी काल (पोहि 
न सके 2 स्पर्श नहीं करसकता क्योंकि कालनाम मृत्यु 
काह सो मृत्यु देहप्राणके वियोगको कहतेहँ जब श्रवण 
युक्क पुझमने अपने आपको अन्नमंय प्राशमंय मनोमय 
विज्ञनमंग आननदमय कोशन से परेजाना तव मृत्युका 
स्पश उम्रके आत्माको केसे होसकता है इस स्थान में 
अनचुवादर्य अथवाद है क्योंकि श्रुति तथा य॒क्ति सिद्ध 
विद्वानकी गत्ुका असर कबवन कराहे विद्वान पंचको- 
शातीत ह इस अथके स्पष्ट करनेवास्ते श्रुति लिखते हैं॥ 


गुरुगन्धपंदी प्‌. १६५ 
यश्चायपुरुष। यश्वांसावा दित्ये। संए कू;। 
सयणएवावत्‌ । अस्मान्नीका््रत्य । एतमन्न 
भयमात्मानमपसक्रम्य | एतंग्राएम यंमात्मा 
नमुपत्षक्रस्य। एतमनोमयमात्मानसुएसंक 
*य। एतावज्ञानमयनात्मानपुपसकंस्य । हु. 
तमानदसयमात्मानप्ुपसंक्रम्य + इसांलो का 
बकासान्नकामरूप्यलुसंचरन्‌। एतत्सांसगाः- 
यज्ञास्त। हा २ बुहा श्वुहा ३ बु अहमन्न 
संहंमन्नमहमन्नेंम । अहमन्नादा २हमन्नादों 
शइमंन्नादः। अहरटरलकिकदहर्ण रलाकक 
दहणइंटाकरऊँत । अहमास्मप्रथमजा ऋता 
२ सुये । खंदवभ्या अमृतस्यनां २सायि। 
माददातंसइदवमा ३ वा । अहमन्नमन्न - 
मदन्‍्तमा ३ झि-+ अहेविश्वसुवनसम्यसता, 
९ मे। सुवनज्याताः। यएवबेद ॥ तैतरीय ५: 
ससुं० १०७०. ह 
7 ॥ जायह आनन्द रूप वस्तु पंचकोश काज- 
पी व्याटंशरर में ह. सोई यह आनन्द रूप बरुवः 


& गरुग्रन्थप्रदीप:। 
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आदित्य उपलाक्षित समर शरीर एकरूपह सा पिप्िद्ध 
जो गेस जाननेवाला प॒रुप है. वह इस लोक उत्थान्‌ 
धोकर इस स्थ॑झुशरीर समाट व्याट् अन्न कोशकी 


आत्मरूप से प्रापहीकर किए इसीप्रंकोर संधि व्यध्ि प्र ० 
एमय कोशको तथा समंग्रि व्यपष्टि -मदोमय विज्ञेनमय 
आनन्दमय कोशको (उपसक्रम्य ) अरथीत्‌ सवोधिशन 
पुच्छशव्दवोध्य बरह्यकी अपना आत्मा. रुप जानके 
इन अश्वः सवहजन तप सत्यलोकों को. मंगेरुंप से 
संचाणकरता हुआ का से अन्नमेक्कू रूप यथएरूप धारी 
इस वश््यमाण सामको  गायनकरता-स्थित-होता है. 
इप साममन्त्र-में जि वर्ण-के आगे. जिवना अड्डहोवे 
उम्र वशकी उतनीवार उचारणशसे गीतिह।ती है और गा- 
नेवास्ते दीध तथा वर्णान्तर थुक्-भी वीलेजाते ६ जेपे 
आतस्य को ऋता ३ स्य ओर नामिकी ना ३ भारयिगां 
या जाता ३ अब तो बछ-म्त शंब्दकाही करते हैं, हां 
शब्द अझों इत इंब्दवोध्य- आश्चस्येका बाचेकहे तीन 
वार कबने अतन्तावेज्ञय का वोपक ८ [विद्वान अपने 
वास्तव चपकाी अज्ुपच्धान करता हआ कऋहदता है अ 
 लन्‍्त अद्धमग्रमाव हमे अपने आपहो- (अन्न ) शोस्य 
ख्यह ओर: (-अन्वाद  भीक्छा भोजगिता रुपई तथा 


गुरुगंग्धपुदीप॥ १६७ 


कल, 


( श्लोककीत ) भोक्षा-भोग्यका: धृंधाता करतांसी में? है 


कक # है 


और (ऋत 2 मृता मत -प्रपंचका- करता देवन-से -प्रधे्त 


[8 


ज्टौच 
5- ८४ 


 होनेवाला-हिशाकाओ रूप /(अदतस्त / अशूदल हा 
»गोक्षकी ( नाभि) अधिदन रूप मे 5 अथोत भेरे.को' 
प्रापहोने से मोक्षहोर्ती है जी. मुक अन्नर्प को देता है . 
तिसकी, में-( इंदेव ).इरीपकार र्षकरता हैं ताहस्स 
यह है जो. पुरुष, भरे की अनज्नरुप कथत, करता हुआ 
सबकी .रक्षावास्ते देता है सो, पुरुष मरे ईश्वरूप , से 
रक्षितहोतां है. ओर जो यथायीउ्य यथाकाल, अन्नरुप 

८ मुर्भकों ने देकर आर्पही भोजन करता है तिसंको-में 
' कालातिां शीघ्र भव्ृणकरज तह में सस्येवत स्वयप्रकाश 
सेव विश्वकों तिरसकृत॑वर, वतन हैं जेकर कोई भी. 
अधिकारी साधन संपत्ति संहिते होकर आधमवस्त को 
जीनेगा उसकी आओ: यंथावत विद्यीके पसवोत्ममात्र प्रीधि 
रूप फछकी प्राशिहोवेगीर॥ प्रकरए में वाती धह सिद्ध 
ह३/जोकि-अंवण से! प्राप्त ज्ञेनके प्रमावसे का कुकी हुए: 
शनहीं।होवा!ए हेःसगवत सवेही अधिकारीजन अरबी 
करते रहतें हैं और: फल तोःकिसीः किसी की होता है 
ससमें क्याकारए/हे इंसशकाकी समाधान करतेहुएं संत 
धाधनकों पुष्टिकर भक्तिकों:.कहकर तिसके फलकोर्थनिं- 


श्द्८ ग़रुग्रन्थपदीप । 


रुपण करत ६॥ नानकमभंगतासदा ववगास । 
साणियद्खपापकानाश 5 ॥ अशुरुज। कहते ६ 
श्रवण करने से भक्कजनों को ( दूखपाप 2 साहँत कारण 
के दुःख तथा पापोका नाशहोकर ( सदाविगास ) सवदा 
आनन्द की प्रािहोती है तावय यह है जी अधिकारी 
भक्लियुक्न हकर श्रवशादिक साधन. करते ६ वह इः्ख 
पापके कारण अज्ञानकी निवृत्तिकर परमानन्दको सबृदा 
प्रापहोते है और जो भक्ति रहित श्रवणादिक करते है 
वह शीघ्र फ़लको नहीं प्राप्त होते इसीबात को श्रुति में 
प्रतियादन कंराहे ॥ तथाहि ॥ नायमांत्माप्रवेच 
ननलभ्यानमवबयानबवहुनाश्तनत यमव 
परणएततनत्षभ्यस्तस्यपञ्मत्मारएछ ततनू ०5 
स्ाम | कृठउ१० पूरी ९। शत* २३-॥ 
आअ०॥ यह सवोनुभव पिद्धआत्मा ( प्रतचन ) वेद 
के पठन पाठनकर लम्य नहीं तथा (मेधा ) धारणावती 
बुद्धिकर ओर बहुतसे श्रवण करभी प्राप्होने को योग्य 
टी (एप ) अधिकारी पुरुष (यमेबब्रणते ) जिस प- 
स्ात्मा तत्तकोही मजता है तात्यय यह है जो परमात्मा 
से आतिरिक्त वस्तु में प्रेम नहीं करता तिसकरके लम्य है 


: गरुग्रन्थप्रदीप । १६६. 


. अंयवी यम इस पदका य०-अथ है ओर (एप) इस 
प्रदका एतम, यह अंथ है यातरि इस परमात्मा को जो 
भजता है तिस. करके लभ्य है इसवास्ते जा इसप्रकार 
. परमात्मा का भजन करता हे तिसके प्रति यह मजनकरा 
हुआ आत्मा अपनी तनू रुप: स्वयंप्रकाश मूारत्ते को 


हक 


(बृगुते )-विस्तार करदेता है॥ इस स्थानमें बाह्य विषयर्मे 


प्रीति के त्यागपून्वक जी आत्मामें अंत्यन्त उत्कटप्रीति 
हेसीमक्िहेयह भक्तिपरारूप है।. .... - 

सरकपच्यमानस्तु, यमनंपरसापतः । 
किलयानाचितादवकावःखदनासन 
चआधहउरार अ० ८ इज ०२१ ॥ स्वप॒रुपम 
पभवाश्य पारहस्त बदात यम किज्ञ तस्य 
'#णशल | परहरसइंसदनप्रपन्नान प्रभ्मुरह 
गन्यर शानव्णवादाम॥ाावणष्णु पु ० अश ३. 
अ० ७ इसी २ १०॥ हा 

अ०॥ नरकमें पच्य॑ग्रान जीवकी यम जने कहा जो 
:तरका हःखनाश करनेकी इच्छाथी-तबखेंदनाशक केशव 
को तेंने क्‍यों न पूंजनकंरा ॥ एक समंय पंर प्राशहस्त 
अपने पुरुषको देखकर यमराज अंपने पंरुष के कान में 
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: निश्वयकरके:कहता है जो मंशुयूदन की शरंणागंतिंकी 
प्रापंद विनकी हूते छोड़देना क्योंकि/यें अंन्य पुरुषों कॉ 
प्रशुई बेपशणुवोंका महीं॥। इन श्छोकीमे सेगेवंतपूंजने तथा 
मंगवत शरणागतिहप अपस्क्लि कहीं है पंरामक्ति फल « 
रूप है और अपशामक्कि साधनंरूंप है इत अ्मी सोपान 
थे सकारण इःखकी ।निवृत्तिपृवक पंरयोनन्दकी प्रांपिका 
बनदारा कारण परामक्कि कही है॥ ८॥ सुणियट शव 
र्रमसाइनहु | संणशियपग्र[ुखधालाहएुमसन्द ॥ 
आअवण करनेवाला अधिकारी ( ईश्वर ) शिवतुल्य:होताहै 
जैपे शिवजी कामदेव की सनासे चलाय॑ग्रान: नहीं हुए 
तेसे श्वणकर सम्पन्न पुरुषको भी इन्द्रियग्राम नहीं क्षीभ 
्॒रसकता और ईखरञाव्द विष्णुका- भी. वोधक है याते 
जमे विष्णुभगवाव्‌ के नरनारायंण अवंतारको इंछकी 
भर्जीहु३ अप्तरा सत्वगुण से नहीं चठायमान करती 
सब तैंत अवशउुक्त पृरुषका राजता पदाथ खरप व 
| चझायमान करते और वर्मा शंब्दका मूलशबव्द 
त्रद्मा है सो जेते परामय्योदा की संसार में स्थिति कर- 
ताह तेंते श्वशमुक्क, शुरुपमी ज्ञानमोंगेकी स्थितिंको 
अपने उपदेश से करता है और पे ( इन्ह 3) चस्डूमा 
झयबनी किरणों से जीवोके तापक्ो शान्त करता है इसी 


गुंस्ग्रन्थप्रदीप! १७१: 
प्रकारःअवएयुक्क एस संशरणप्रार आधपरिकीरोंक जात: 
करंएगतःसंशंयरूँप्र तापकीः अपने।उपदेशरूप करी: 
सेशान्तकरती है और अवशयुक्क पुरुषकी मुख्य: तर्थीः 
»' मंदभी सालाहण) शलाघा-करतेःहैं || स्थान में 
प्रथमंपंक्लि में गुंणवीदरूप,अथवाद है ओर दितीय पीके 
मेंअनुवादरुप: अथवाद हे क्योंकि यह वातता लोक 
 प्रस्चिंद्ग है.जोकि:अभ्रवणयुंक् पुझषकी झुर्य मंद तंथा:म- 
ध्यपरादिकसवही शंलापा करते हैं।। साणि +जोगजुग' 
तितनभद ॥ श्वंश युक्े मंहेतों  यींगशल की है 
क्लिते शुगर के भेदकी यथावत्‌ जान लेताहे जोकि इस 
शरीर में इतनी नाड़ी हैं और इतने चक्र हैं और इसी 
> पंकार-शरीर के निमोए प्रकारकों योगयुक्किं से जानता 
है अंबं इंस अंथके स्पष्ट करनेवाले योग गाखके प्रकीर 
की लिखते हं॥नामिचकेकायब्यूडेज्ञानघ श८)॥ 
" फरठकुपक्ापप्शानदातः ॥-२६ ॥-कझ. 
नाव्यस्थियंम॥ ३१ ०॥ योग » पद. ३१ घू० 
०“ आठ तसामिवक नाम उसका है जो कि शरीर स्ण 


व्रतमान दशदलपज्ष-हैः से शेरेर का: बूलकारएं है 
जिसमेंसे नाड़ी: निकले के शरीर के ऊपर तंथी नीचे 


१७२ गुरुग्रन्थप्रंदीप । 

को फेली हैँ तित नाभिकमल में. धारणा ध्यान. समाधि 
करने से शरीर के संनिवेश का ज्ञान होताहे तिस शरीर 
में वातपित्तश्लेप्मारूप तीन दोप हैं और लग रुषिर 
मांत नाड़ी अस्थि मज्जा झुक्त यह सप्तथातु हैँ इन - 
सप्तधातु में सब के अभ्यन्तर शुक्र है तिससे वाह्य मज्जा 
और मज्जासे वाह्य अस्थि है तथा अस्थि से वाह्य नाड़ी 
समृह हे तिनंसे वाह्म मांस हे मांस से वाह्य रुधिर हे तिस 
से वाह्य] तक है नाभिकमलरूप देश में चित्तकी स्थिति 
रूप घारणा तथा पारणा का जो आलेवन नांभिकमल 
रूप देश तिसके आकार ज्ञानप्रवाहरूप ध्यान और 
ज्ञान तथा ज्ञेय के भेदावभासरहित रूप समाधि इन 
तीनों से पूव उक्त शरीर के संनिवेश का यथावत्‌ भान 
होता है॥ २८ ॥ ओर करंठकृप में पूवे उक्त धारणा 
ध्यान समाधिरूप संयम से क्षुधा तथा पियास की निवृत्तिः 
. होती है, जिद्दा के नीचे तंतु होती है और तंतु के नीचे 
कण्ठ है ओर तिम्र कण्ठके नीचे छाती पर्यन्त कृपलिद्रहै 
तिसमें धारणा ध्यान समाधि करनेवाले को भ्रूख पियास 
की वाधा नहीं होती ॥ २६॥ कुण्डलाकार सर्पवत्‌ हृदय 
कमलरूप नाड़ीचक्र का नाम कृमनाड़ी है तिसमें पूव 
उक् धारणा ध्यान समाधिरुप संयम:करने से चित्तृत्ति 


गुरुंग्र्थप्रदीप। कर 
स्थिरता को प्राप होती है ॥ २०॥ शंतंचकाचहूद 
यम्यनाइ्यस्तासागूडानमांसानछतकाी 
तंयांध्वमायन्नम तलमात वक्‍धष्वडन्याउत्क 
“मशेमवन्ति ॥ केठ ० उप 5 व ६ में ० १६ 
अथ ॥ शत तथा एक इतनी हृदयकमल की. नाड़ी हैं 
'तिनमें से एक सुपुम्णा नामवाली नाड़ी मद्धां की भेदन 
कर निंकली है तिप्त नाड़ीकर जो योगमार्ग से ( ऊ्े> 
_ उपरको ( आयन्‌) गंगन करताहे सो अद्यलोककी प्रापि 
द्वारा ( अश्तत्व ) मोक्षकीं (एतिं) प्राप्त हेताहे ओर 
याविष्वड़-) दूसरी नाना प्रकारकी नाड़ी ( उत्कः 
मणे ) देह॑त्याग में निर्मित होती हैं परूतु उने-नाड़ियों 
मैं प्राण के त्याग संसार की नानाप्रकारकी गति होती 
हैं ब्रह्मलोककी शंप्ति नहीं होती ॥ हु दिल्लेष॑आत्मा। 
अजन्वदकशतनाडाना तस्ताशतंशतमक्क 
 स्थाह्मसप्तातह सप्तातः प्रातेशाखानार्डीसह 
साएसबन्त्यासुव्यानश्चर। ता प्रश्न ०उपे ५ 
'पतायप्र० श्ु० ६३। अथ॥ हृदय स्थान में यह लिंगें- 
शरीरोपहित जीवात्मा रहताहे (तिस हृदंयस्थान में मख्य 
नाड़ी एंकोत्तर शत -हैं तिन एकोचर शंत नांडी में 


१७४ गुरुभन्धप्रदीप-। 


गकशत पकशत शाखा-नाड़ी हैं फिर उन शांखा नाड़ी 
म॑ प्रतिशाखा नाड़ी वहत्तर बहत्तर हजारहें इन संवे नाड़ी 

व्यान विचरतांहे झुख्य १ शाखा. प्रतिशाखा ३ इन 
सर्व नाड़ियोंकी जेकर गिनती करीजाय तव वहत्तरकरोड़ « 
ओर वहत्तरलक्ष तथा दशहजार दोसी एक इतनी होती 
हैं यह प्रकार उपनियद्र में लिखाहे॥ ओर तन्त्रशांध्त में 
पद चक्रोंका निरुपण करके सप्तम विन्डु स्थान पद्मका भी 
निरुपएु कराई एकमूल द्वारमें मूलाधार चक्क है दूसरा 
लिब्नका अधिठन स्वाधिष्टान चक्रहे तीसरा नांभिदेश 
में मणिप्रतामक चक्र है चतुथ हृदय स्थानमें अनोहत 
चक्रदे पंचम कण्ठ देशमें विशुद्धि चक्त हे और छीवां ४८ 
मध्यवत्ति आज्ञाचक्रहे ओर बहारनप्रमध्यवत्ति संहसदल 
कमल विन्दुस्थान6 | इस स्थान में अद्धमात्रा से वीधन 

२? गान्तात्मा का नाग पिल्हे॥ अब इन' चक्रों के प्रं- 
तिपादक रंठाको को [छिखकर तिनंका अंथ लिखते हैं॥ 

बाह॥ मूलाधारा्रकाणाड्य इच्छेालेन 
क्रियाल्काभध्यस्यदशा[टइनउकाटसएयंस: 
मप्रसम १ ॥ अ० ॥ त्रिकोशसंब्ञक जो मृला[धरि-च- 
ऋद्द सो इच्छा जान क्रिया स्वरूपहे विप्तकेमध्यमें करोड़ 
सृब्यका प्रभा तुल्य प्रभावाला खयंगू अर्थात्‌ अपने आप 


गरुगन्धेपंदीप । हि 
होनेताँला लिंहंह जा तट की मेंबी जन्तु केंगेशा 


न्तीचुनादिकंम । तंदईतुशिखाकाराकुएंड 


हे दीत्रञाप हि २ ॥ अ०। तिस छिज्न स्‌ उपर की 
: थह कामबीज कशशान्तीलुनादयुक्क है ताल यंहे हे 


सखयंभ लिई के ऊपर की इसे बीजकी. भाव॑नाकर और 
तियके उच्चारण कंशेशान्तीलुनामंक नंद होतहें इसे 


प्रकोरिकी भंवनाकरे तिस कामवीज से ऊपर बहाविमह 
ख्रूप शिखाकारा ऋुण्डली है तातंय यह है प्रदीपशि 


 खावत्‌ प्रकाशमोन कुण्डलीनाड़ींकी भांवेनां करें २॥ 


तड्ाहहसवशु सरारावणचतुदलम ।. 5 तह 


 असमप्र॑स्य पर तंत्र।तिमावयत्‌ २. जट 


5 किकलमा 


'ति4 कुण्डलाकार नाड़ी से बाह्य चतुर्दऊ॒पक्ष की भावना . 
करे सी चंतुदल पश्म इंवीभूत सुवर्श की. प्रस्यांति तुल्य 
-प्रस्यातिवाला और घुवश के वर्णवतत प्रभावालाहे तंथा 
 (-शशंवृए[-) खरगोशके वर्णवंत्‌ वंरणवालाहि ३०। 
सहड्जम्नसमयच्यप्रदलहार कप्रभम 

बादलान्तरइगन इंद्यापष्ठटानसन्क्त ए१| 


अं5 ॥ तिप्ष चुतुदंल पद्मसे ऊपर अंग्निवंत पंकाशमभाने 


ही रे की ग्रेभां तुल्य प्रभावालों पहुदल पे और ब॑ भे 
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यू २ छ इन पट बर्णोकरके युक्के अधिष्ठांनरुपहै तात्यय 
हे जो पढ़ दल पद्महे तिप्तकी पंखड़ी पंखड़ीपर वकार 
आदि पवर्णोंकी मावना करे ७॥ मूलमाधारषट्ट 
कानागूलापारतताीबरहु+॥ अब ॥ सा शढापार « 
चक्र पट आपारोंका मूलहे अंथोत्‌ जड़ह इसप्े विसको 
मृलाधार जानते हैं॥ तात्यय यहहे स्वयं भूलिज् १ कामवी- 
जाक्षर* कुण्डछाकारनाड़ी ३ चतुदेलपञ्म ० पड़दलपञ्ष ५ . 
वादि पट वश ६ इन पट आघारों का मूलहे इससे गला 
घार नामसे कहाजाताहे ॥ स्वृशब्देनपर लिड्रेस्वा 
धिष्ठानन्तंतवीषिहु; ५ ॥ अब ॥ स्वशब्दकर पर्ृष्ट 
लिड्को कथन करते हूँ इसवास्ते मृंलाधारचक्र से ऊर्पर 
स्राधिशवनचक्र को आचाय लोक जानते हैं ५॥ तदू् 
ना!(भभदरशतुमागएरसहाअभम। मधाभावद 
सनच्चतरहतजासयन्ततः54 ॥ साएवाद्धन्नतत्‌ 
पद्मंमगिषृरतथीच्यते। दशंमिश्रदलेयेक्तंडा 
दिफान्तान्नतावतस ७॥ शवनाधिाएतप 
वेश्वतीकककार एप््‌॥ अब॥ तिस स्ाधिश्न 
चक्र से ऊर नाभिदेश में मेवतुल्य तथा विजली. तल्य 
प्रकाशवाला वड़ी प्रभायुक्र मणियृस्चक्र है बहुत से तेज 


गुरुगनधप्रदीप । १७७. 


. भपानह इसीसे माएवत्‌ ( ।भेन्न ): एथंक भृत सो-पश्म 
_ माएपूरनाम से कथन: करतेहं और वह पद्म दशदलों : 


करके युक्तहे सो दशदल ढढ णत थ द धन प फ इन: 


दशवर्णा से युक्क है ऐसे भावना करें, और सोई- पद्म. 


..पाशिरुप शिवकरक ( आर्षिष्ठित ) आश्रित हुआ सर्व 


विश्वरूप लोकोंका मुख्य कारण है.७॥ 


तदूइनाहतंपद्ममरय्तादित्यसन्निमम ८ 
क्रादिटान्ताक्षररक १२ पत्रेश्नसमधिष्ठितम। 


सर तन्मध्यवाणलिज्नन्तुसूथ्यायुतसमप्रभम ९. 
शब्दब्रह्ममयंशब्दाईनाहतस्तत्रलक्ष्यते । ते 


नानाहतपत्मतन्मनिभिषरिकीर्तितम १ ० आ 
नन्दसदनतत्तुपुरुषाधिप्ठितंपरम ॥ 
अ०॥ तिस. मएिपूर चंक से ऊपर हृदय स्थान में 


: थम उदित सूर्य सहंश अनाहत पंडहै और विस पञ्मके 


> अकाशमान द्वादशपत्र. हैं और उन पत्रोंके ऊपर 
*पगपड्चुछज झेजटठ इन ककारादिक वणों 
की भावना करी जांतीहे इस वास्ते दादशपत्र तथा दा- 
*ग केकारादिक वर्षों से अधिष्ठित है ऐसे जामे आर 
तिल पश्क मध्यमें देशहजार सर्यकी प्रभोतल्य एं भावा: 


श्छ८ . गुरुग्रन्थप्रदीप |: 
ला वाणलिंगं हैं ओर वह लिंग शब्द ब्रह्मरूप हे तिसमें: 
अनाहत शंब्द लखाजांतांहे इस वास्ते तिस पद्मचको मु 
नियोंने अनाहत नामसे कथन करांहे सो पद्म आनन्द 
: का स्थान है और केवल पुरुषकरक अधिष्ठित है १०॥ 

टुृन्तावशुद्धाइ्य घाडरादलपदछजम + १ 
स्वरेपोडशसियुक्तपूअवणमह प्रभम  विशु 
डिकलुतेयरमाज्जीवस्यहंसठाकनात्‌ १२ वि 
शुद्धपद्ममाड्यातमाकाशा[ख्य॑महाप्रमस्‌ ॥ 
अ०॥ विंस अनाहइत पश्चसे उपर कर देशमें पोड़श. 
दल्युक् विशुद्ध नामक पद्चहे सो पोड़ंश अकारादिक 
बशयुक्व कृष्ण ठोहितव्श महांप्रभा युक्तहै जिससे सो 
आकाशनामक महाप्रभा युक्त विशुद्धचक्र हंसरूप पर- 
मात्माके ज्ञानसे जीवकी विशुद्धिको विस्तार करता है 
तिससे विशुद्ध नामसे कहा जाताहे १९॥" आंज्ञाच 
ऋन्‍न्तहूड्न्तुआत्मनावाट्ठतपप्र )१ आज्ञा . 
सक्रसएतंत्रफुारशज्षदकाततम । [३ दलह 
ख्इफिवावनन्तुतहूदतः १४ एवच्ायबच 
क्ाएसय्राक्तानतवसुत्रत । सहसाराम्ब॒ुजाब 
नुस्थवानतदूदूम[।रतम १५॥अ4॥ तित विशुद्ध 


_शुस्मेन्थप्रदीष । १७६ 


चकसे ऊंपर केवल'आत्माकरके अंधिशित /आज्ञाचक है 
तिंस चक्रके म स्थानंमें गुरुकी -आज्ञाका: (संक्रमणः) 
नियम से घारण कराजाताहै तिससे आज्ञा तामसे सी 
चक्र कथन करते है. ओर तिस, आज्ञांचक से: ऊपर दो 
देलोंकरके: सम्पन्न (बोधन:) :फंमलहें: और सो दोनों 
दलह तथा लव करके संयुक् हैं;इस-रीति से शिव के 
विन्तन्न स्थानहँप चक्र..( है सुत्रत ). शिष्य- तेरे प्रति 
कथन करे हैं तिस आज्ञाचकस ऊपर: (बिन्डु )तुराय 
शान्तामा का स्थान-सहसंपत्र कप्लहे १५ इस स्थानमें 
चक्र तथा पद्म अम्बुज- कमल यह एकाथक शब्द हैं 
इस प्रकरण में जितनी चक्र-आदिक कल्पनाहै: सोस- 
. ग्यृण-चित्तके निरोव वास्ते है इसवास्ते जेकर पश्म-तथा 
विनके दल कही स्यूंन. अथवा अधिक भी: होवें - तबभी « 
विरोध नहीं इसीवास्ते कहाँ कहीं न्यून- अधिक भी क 
. ग्रलोंकी गणना करी 6 और गरु अंहराजजी की वाणी 
में उठते पवनचक्ध पंद भेदें ॥ ऐसे लिखाहे इससे दया - 
स्यान में उपयोगी जानकर पद चक्र निरुषेश करे हैं 
संवेत्न जानलेने ॥ योगविद्याके दो प्रकार हैं एक राजे- 
योग इससे हठयोगहे जिंसे स्थान में प्रथम मनको ध्ये- 
याकार करके फिर तिस ध्येयकें आकारमेंनकी वृत्तिरूप॑ - 


१८० गुरुपन्थप्रदीप । 


धारणा ध्यांन करके फिर वृत्ति तथा ध्येयकी एकतारूप 
चित्त वृत्तिका निरोधरूप योगसे वित्तके मलकी निमृत्ति 
करिये तिध्तको राजयोग कहते हैं। ओर जहां पद कर्म 
द्वारा प्राणायाम € चित्तको शिथिरल करिये सो हठयोग 
हठयोग की रीतिसे पूृवउक्न मुठाधार आदिक पट चक्रों 
में प्राणायाम पै प्राणवायु को छोटाते हैँ ॥ जितासन 
पुरुष गुदाकी निरुद्धकर आधार चक्रसे वायुकी ऊपर 
उठकर स्वाधिष्ठन चक्रको तीनवार प्रंदक्षिणा करके मे 
शिप्ररक चंऋ्रको प्रापहीकर फिर अनाहत चक्रको. उले- 
घकर विशुद्धचक्र में प्राणोंको रोककर आत्वाचर्क्रका 
ध्यान करता तिससे पर्रह्म र्रस्थांन में प्राणों को 
स्थिस्करे ॥ अब हव्योंगियोंके पदकर्म्मेका निरुपण 
करते है । तथाहि ॥ चतुरु लावस्तारसू क्ष्मवस्र 
शनेग्रेसेत। ततःप्रत्याहरेचेतदाख्यातंधोति 
कृम्मतत्‌ १ ॥ अ4॥ चार उंगल विस्तासय॒क्त सूक्ष्म 
गीले वद्चकों शनेःशनेः खालेवे फिर तिससे निकाले इसे 
की धीतिकम्म कहते हैं १॥ ना|मिद्प्नेजलंपायुन्य 
स्नालताकदासदा आवाराकुशच्चनकृश्या तू 
प्रदयातवार्तकम्मतत्‌ २॥ अब ॥ अपन मूल 


शुर्सपदीप।.... १ 
द्वासमं नालको पाकर आसन ओएंठ बांधकर नाभि प्रमाण 
जलमें:मलाधार चक्रको संकुचितंकर जलकों अपने अर _ 
न्द्र डालकर धीरेसे बाहर निकाले. इसको :वेस्तिकर्म्म 
कहते ह २॥ सूजीपेतास्तसास्नग्धनासानालें 
प्रवेशयेत । मुखान्निंगमयेचेषानेतिं/सिद्धनि 
गय्यते ३॥ अंथ | मली प्रकार स्निग्ध गिठ्मात्र सूत्र 
को नांपिकां में प्रवेशकर सुखेंसे निकाले इंसको सिद्ध 


जज जे 


नति कम कहते ह ३ ॥ इच्ततानश्चलटुशासूक्ष्म 
तस्यसमाहत; अशुसपातपर्थ्यन्तसाचाय्य 
ख्राटकंमतप्त ४ ॥अथ समाहित होकर-निश्चल 
दृष्टिकर सृक्ष्मलक्ष्यकी अश्ल॑पात पर्यन्त देखें इसको-आं- 
चांथे, आठक कम कहते हैं॥ इन करमन से शरीरमध्यः 
वृत्ति कफ आदिकों की निवृत्ति होती है ४॥ 


अमन्दावत्तेगेनंतुन्दंसव्यापसब्यतः । 
नतासोश्रामयेदेपानोलीगीलेःप्रंशस्यते॥ए॥ 
भंखवजाहका रस्यरेचश्रोससंम्प्रमों । कपा. 
लमातीविख्याता कफदोषविशोषिणी ॥ ६॥ . 
अथ-॥ .अपने पेटको दहनी बाई तरफ-शीघ्र बेंगकर 


श्पर गुरुग्रन्थप्रदीप। 
घ॒ुमानेकी योगीजन नौलीकम प्रशंसन करते हैं परन्तु 


कि: * सर 


अपने कांधेको नम्रकरके भ्रमण करावे॥ ५॥ जेसे ल॒- 
हार अपनी खालोंकोी अत्यन्त शीघ्रतासे पूरणुकर ऋमसे 


खाली करताहे इसरीप्रकार दहनी वाई नासिका में शीघ्र . 


पूरक रेचककरे इसकी कपालभाती क्रिया कहतेहं और 
सो क्रिया कफ दोपको शोपण करतीहे | गोलनाम योगि 
परस्षोकाहे क्योंकि गोनाम इचियगणशको जो ( छान्ति 


न्‍े 
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गृहन्तियेते गोछाः ) छ, ग्रहएकरें बह गोल हैं ॥ ऐसा 


थ होनेसे ॥ इसप्रकार धोति १ वस्ति २ नेति ३ त्रांटंक 
४ नोली ५ कपार भाति-६ इन पट कम्मनका निरूपएँ 
जानलेना इससे आदिक अन्य भी योगके अनन्त प्रकार 
हैं परन्तु गुरु वाणीमें उपयोगि जानकर पट कमेका नि- 
रुपण कराहे॥ प्रकरण में यह वां निर्णीत होगयी जो 


कि श्रवण करनेवाल्म पुदुप योगकी युक्षिसे पूर्व उक्त श- 


रिका ( यद )विवेचनकी जानता ६॥ हाए ५ सा 
सतासाञा।तिवद ॥ ९ सामत ) शास्त्र ( सिंग्रेति ) 
स्प्रात श्वजयुक्ष पुछ्प शाख स्पृति वेदरूप होताह तात्यय 


छा ् ९, 


यह है जद शाह्ष दांत वंद[हतका उपदेश करते ह तेस 


. अवषुरुक्क वुदप सा सबक प्रात ।हतापदश करता ह इस 


किक 0.00] 


स्थानमें भी गएवादरूप अशवाद है क्योंकि अवण करने 


ला 


गुरुग्रन्थप्रदीप.। १्द३ 


वालेको शास्त्र स्मृति वेदरूपत प्रत्यक्ष विरुद्ध इंससे हिं 
 तोपदेशकलवरुप गुणके बोपन: करने में: तांत्प॑ रथ हैं॥ 
न्याय ९ वेशेषिक २ सांख्य ३-पातंजल ४ पूर्वमीमीसा५ 
- उत्तर मीमांसा $ ग्रह पट शाह गौतम ९ कंणाद २ क- 
'पिछ ३ पतंजलि ४ जैबिनि ५ व्यातः ६ यह पट: ऋषि 
कम से इन कद शालोंके कत्ती- हैं सृति बंधे आदिके 


प्रणीत व्यावहारिक पास्मार्थिक दोप्केरके अथका बोः 
पक मनुस्थ॒ति याजवल्व्यधति आदिंके प्रधोनता हे 
व्यवहारका वोधकरें एंशएं गीतादिक स्तृति प्रधानेता 
से परमावका वोध्नकहें और यंत्र तथा आाह्मएँ ऑगरूप 
बेदहे जिसमें वेदायका स्परणहोवे सो स्मृतिहै॥ नाम 
कमंगतासदाविगास:। सुणियेद्खपापकानां 
श <॥ शीग॒रुजी: कहते हैं परमेश्वर के भक्तों: को 
श्रवण करने: से :सवैदां आंनज्द होताहे ओर इध्ख 
परापका-कारण जो ; अक्ञान तिसका: नाश: होताहै इस 
वाक्यकांअर्थ पूर्व्रमाए से -विस्तारएवेक निर्णीतहै सो 
आनलेना <॥ सुणियेसतलंतोषगियान | सुणि 
यअठसठकाइसनान ॥ अंवणकरने से संत्यभापण 
तथा संतोष जोकि पूवदष्णाका: नांशरूप निएीतहै 
ओर सत्यसंतोष धारणा के योग्यहें इस प्रकारका होने. 


का 


१८४ गुरुग्रन्थप्रदीप । 


तथा धर्मज्ञान बद्यज्ञान इससे आदिलेकर सर्वप्रकार का 
ज्ञान श्रवण से प्रामहोताहे और श्रवण के प्रतापसे (अं> 
ठसठ ) शाम्रप्तिपाद मस्यती्थोंका स्नानसफलहोता है 


७७ # 


तायबयहहजितन सक्तमाम विन्न ह वह श्रवशयुक्कुरुषा 


| 0 शक] 


का नहाहँति क्योंकि श्रवशयुक्त उस ताथ फेलक तथा 


नामके विश्नों को दूरकरके तीयकारनान सेवनकरते हैं 


इसी प्रकार सब सक्कम्मों के विष्नोंकों दरकरने के प्र- 
० # ५ 8 ६३३ अप ९ नके 
कार्से को जानकर सेवनकरते हैँ॥ तीथनाम सत्कर्मनके 


आप आ ० ३ 


विश्ननिवर्तेक प्रकारकोदिखाते हैं! तथाहि॥ यस्यह 


स्ताचपादाच मनश्चवसुसयतम | विदातप 


श्रकी त्तिश्चप्तती थफल मश्व॒तें १॥ अ१॥ जिस- 
के हस्त निन्दितप्रतियह से निवृत्तहें और पाद गमन के 
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अयोग्य देशमें गमनरहितहेँ तथा मन काम क्रोधांदिं 


वजितहे और तिस तिस तीये के प्रभावकां ज्ञॉनिधेनां 
विद्याकासंयमहे अथांत तीयका प्रभाव ज्ञांन पूर्वक सेवन 


करनायोग्यहै और मांसादिक अमक्ष्यसे रहितहोना तप 


है और केवल ख्यातिके वास्ते जो तीथयात्राहे तिसंसें 
रहितहांना कीचिका संयमंहे इत्यादिक नियमसे तीथ 
यात्राको श्रवशयुक्त पुरुषही करताहे इंसवास्ते ,सोई मर 


ख्यतीयां के स्तानकेरने के फलको प्राप्तहोताहे॥ यह 


क्‍ गुर्ग्रन्थंप्रदी प॑ । श्र 
लीक महाँभोरतेमें लिखाहे। नोम स्मरोएंकेविष्नेनींी 
पंशधहें॥:तंथाहिं॥ आज ) किशिः 
संताननदानाम्नापरममररापावतलुतेय 
तख्यातियातंस्तमं पहसतेंगहँयातिच | तथा 
ववष्ण्णपारष्ट यइहणनासाद्सक्रलज प्रयास 
न्पश्यत्‌ सखलुहारजाप्राहतकरः:१गुरारत 
जञाशातशास्रानन्‍दनः तथाधब्थवादाहारनाम्र 
करप्यतात नाम्रावतायस्यहिपीपबाडनावंय 
तेतस्यशठस्येशुदधिःर दिवोकसोगरोपिन्री 
हसराणाचगहएणम | नामापराथयत्तत्स्या 
8०एवानातथारजह णाम ३२ गाषशवतथतुलपाधा 
तरल पान्निन्दन्तिनारंद:। नामापिराधीसभते 
न्ञामगोापिन्दवष्िणवान्‌ ४॥ .. , ......... 
अथ ॥ नो सतूपुरुषों की निन्‍दाहे सो नामस्मरणका 
परम अपराध है क्योंकि प्रतिष्ठाकों प्रापहुआ पुरुष नाम 
की तथा संत्पुरुषकि उपहासी करताहे तथा निन्‍्दा कर- 


तह इसीप्रकोर विष्णुको इए्ट जो गुश तथा नोमा[दिक 
संपूर -€ अथीत्‌ विंग भंगेवान को शिवक नाम गण... 


ठ पुरा 0 भर? 
आग अयववर तप्रकार्का बेहका 
ज ३ नामद तिंस ४ _पूर्वकालर्म प्रजापति 
ब्रब्षेणआदिक करते तथा, कमीसावन वेद, आए गन" 


गरगन्धेप्रदी पे । श्द्७ 


दिकका विषानकरें हैं ततय्य यह हैः >तेत्सति इस- 
कारक &क्रा खत तीन अवेयवर्यूक्ते एकनामहि इसनॉम 
सें येत्वी दिकेकेग रचने कर है इसेवीरतें: इसे एक परमेरवरे 
के मामेसे संबंक्गेकी वविगुएती निरृत्तहों ती है॥ प्रकेीए 
में यह वॉत्तीनिश्रितहुई जोकि अवेणंके प्रेभेवसेंदी संरूय 
तीथस्‍लान-उपलाक्षत नॉमिशरएओ:येज्ञदा नं) तेंप आदिक .. 
सत्रेःकमनकी:-विशुणंता:निबसहोंती है तथा-सत्य-संतोष 
शात्र तानआदिक सबेही अवणयक्क परुषको-प्रापहोते: 
£ इसंवारते अपने कल्याएं की...इच्छावाले को अवश 


पर 


अवश्य कंतेब्य है ॥। पक 


सुणियिपडिपडिपावहिसान ।सणियेल।ग 
सहजाधियान,॥ तानकभगवासदानिगासह। 


उाहयहुसाशप्रकानाश 4 89॥॥ गई संखसे अब: 

णकाक पश्चात्‌ € पड़िग्रडि)पठन पटठिनहप विचार से 
सर्वत्र विदज्जनीं केसमागरर्मे संननकों प्रापहोता: हैं 
ओर अवण के: ग्रभावसे: सहन उ्मानिरुप सी मोविक 
समाधि: ( लगे) लगती हे ॥ संम्राधिंदो प्रकोरकी: 
होती: है: पकतो योगगाल की ।पंक्रिया से अनेक 


नाधन सपात से लिविकल्यरेय 'अंसप्ंत्ञात संगाधि हैं 


श्य गरुग्रन्थप्रदीप | 


और <इसरी साक्षीमें जो कल्पित साक्ष्यरूप प्रंप॑चे:है सो 
मिथ्याहोनें से. नहीं केवल साक्षी संतरूप -चिहसुसत्ः 
है. इस प्रकारका: विचारखरूय॑ है इसीकों सहज॑समापि: 
कहते हैं इसीवास्ते अधिकारी के. भेंदसे प्रपंचकारण: 
चित्तके अदशेनवास्ते दो प्रकार वशिप्ठभगवान ने:लिई 
वे हैं॥ तथाहि॥ होक्रमोचित्तनाशस्थयोगों 


5 हज 


जञानचराघव ॥ यागरदित्तानराधाहज्ञानस 
म्यगवेत्णएुस १ असाध्य/कस्याचंद्रांगःक . 
स्यचित्तत्वनिश्चयः । प्रकारोद्तवोदेवीज, 
गादपरमःशिवः २ ॥ अं ॥ साक्षीसे प्रथकू चित्त 
के अदर्शनके दो ( क्रम ) उपायहें हे राव .एंक्‌ तो 
चित्तकी स्वबृत्तियोंका निरोधरूँप निर्विकंल्प समाधि 
है क्योंकि निरेध समाधि कालमें चिंसेके अभावेहोने 
से साक्षीका असंग वोध ओर चित्तका नाश होजाता है 
और दितीय ज्ञानसरूप उपाय हे बृत्ति निरोधरूप योग 
है ओर सम्यक दर्शनरूप वानहे,जगतके असत्यलज्गाता 
विचाखाब अधिकारी को योगमार्ग असाथहे क्योंकि 
सो प्रपंचमें मिथ्याख॒दर्शी अधिकारी योगमार्ग से. वि 
नाही अमंग आत्माका अनुमवर्केस्सकताहे ओर जगत 


गुस्मन्यप्रदीपव:.... ध्यछे 


के सत्यंचवादी: अधिकारीकोी: चित्तबूत्ति -निगोध॑रूप॑योड 
गसे विना.अँपंग साक्षीका जञानहोना:इठुभह इसवास्लें: 
तिब्को सहज, समाधिका-हेतु -पिचार-असाध्यहै इसी-से 
, रस्म शिवृरूप इश्वर वेदःस्मृति-पुराणआइदिकों समें: दो 
प्रकारों को कथन करते-भये॥ इन पूर्व उक्त अवणके फर 
लकी -अीगुरुजी. कहते .हैं.प्रमे श्वरके .भक्क प्रापहोकर: 
 इ'ख पापनेकी सहित कारण के नाशकर.सदा आतनेदि: 
तरहते ह९०॥ साणयंसरांगणाकेंगाह ॥ खबण 
युक्त पुरुष ( सरागणाके ).अत्यन्त-निमल तथा स्निग्ध 
 गुएनका ( गाह)' स्थान होजाता, ६ तात्पय्य यहंहे 
मेत्री करुणा मदिता उपेक्षारूपं निर्मल गुणोंका स्थान 
और अ्रवणरूप भक्किस हवीभूत चित्तवृत्ति विशिश्होकरं 
परमेखर में प्रेमी आंभ्रेयहोजाता है| सुणिये * से 
खपीरपातसाहु॥- श्रवण करनेसे (से ) पाने 
(प्रीर) गुर ( प्रावसाहु) राजारूपहोजाताहै क्योंकि 
- फारसी में-शेखनाम : प्रधानकाहे ओर पीरनामगरुकी हें 
तथा पातेसाहु नाम राजाकाहे याते: श्रवणयुक्क पुरुंष प्र 
धानःगुरुख़रूप सवकाराजाहोजाताहे सर्वविदया में प्रचांः- 
न: तथा >सवविद्याओं का राजा -आत्मविश्याहे इससे 
(तिप बिद्या के अ्वण करनेवाला भी सर्व में प्रधान तर्था ... 


१६० गुरुयन्यप्रंदीपे । 

अपनी विदेक ओोतांओंकी 'रॉजव्त नियंन्तीहोंतें[६ 

गीताके दशमंअंध्योय में ( अध्यात्मावद्यावया 
नाम ) इसवाक्यसे सबेविद्या्ें अधान ( अध्यांमवि 

दया) है यहंकदा है इसवास्ते तिसंका श्रवश करनेवाले 
भी स्वमें प्रधानहे ( स्वेविद्याकेमध्यमें ) 'अंध्यत्मिविधा 
भेरा खरूंपहे यहंगीवावर्चनका अथ है इसीपकार से 
विद्याओंकी गजाभी अध्यात्मविद्याकोगीतामे लिखूहिं। 
तथाह॥ 'राजाबदाराजशहपात्रामद्त्तम 
म। प्रत्थज्ञावगसथस्यछु सुखकतु सत्य यम ॥ 
अश्वद्पानाएसपधमरस्यास्यपृरतप 

अप्यसा लत न्तंग संसार सान-॥ [० 
०० इतलोी ० २१३ ॥ अ१॥ यह अंश्यात्मविदा 
स्वधिद्याओं का ग़जा तथा सब गुह्पदायनका राजा है 
क्योंकि अंन्यविदा।किंविताकिंतित अज्ञानकी नर कहें 
जैसे गब्दशाखत्ररूप व्याकरण, प्रमाण शास्ररूप न्यायरशौस्ते 
आर पमवोधकः पमंशाद्रूुंप-स्पृति 'आदिकतवियां! यह 
संप्रण् अब्दरसंस्कारज्ञान प्रमाणान्ञान धर्माज्ञान इत्योः 
दिक यालक्तिचिदज्ञानकी निवर्तकः हैं ओर यह आर 
विद्या मूलाज्ञोनकी निवृृत्ति ठारा परमानन्दक प्रांपके 


गरुबुन्थप्रदी प॥ . १६१ 


इंपले स्वविद्ंनका राज़हे तथा-अनके जन्म/ करेहुए 
परण्योका- फलरूपहे अरे बूहतपुरुषो करके जन ह 
इसप्रासते: स्वगतेस्तुओंसे शेष ही नेशेःउन की राजा: है 
- ओर प्रविन्नपद्य्थोसे यह उत्तम प्रंवित्रःहेकयोंकि: तीये 
सतानप्रायशिवेत्ञकस्य:आदिककिजिंतपप के लिवतर्क 
हैंओसइनसे/मिकृत+ हुआ प्राप-फेर उतब्रहेतादें और 
इस-आतन्ञान:से स्ेही:स्थुलंसक्षमा वी पतन्न : पाप नी- 
शहोतेंह ईसवास्ते यह इसमे पंवित्रहे ओर विगमनाम 
वात्तःतंथा:फूलका: हसाक्षी: पत्यक्षरूपह: प्रमाण जिमें 
आरसांतीः पाप बिद्ध8::अंविद्यानिवृत्तिरुपफल:ःजिं- 
सका-ऐसी |आहजानरूपः सजवियाहि तालस्य गहरे 
गने)यह उहतु: जानी है इसऐे-इसवस्तुओं; मेध अज्ञान 
साशइआहे:यह आाशीरुप अनु सर्वे्ष- प्रसिद्धहे इस 
अत्यवतानतजब्विया३ं साक्षीस्रुपमान-जथाः तिसेका 
फल अज्ञानका-लागभी साक्षीवे हे यहदो वस्तु: सिद्ध 
है इसवास्ते राज़विद्यारूप बहयजानमें- तथा -तिसके फलमें 
साक्षाहप प्रमाण नए तिहुआ। इसप्रकार; (ग्रत्यक्षावगर 
मे )हीतिभी (वश 2अतेकजत्ममें संचित-पुण्यकर्मनका 
पलरूपह और गुरू उपदेश /जत्यू /विच्नारस॒हक्नत-वेदांत 
वास्य करके संपादन करतेको सुबरूप है तातस्वै-यह 


2६२ गुरुपन्यप्रेदीप । 
पे अन्यकर्म देशकाठ निमित्तेंकी अपेक्षा फंलको 
करते हैं तेसे -आत्मज्ञानके. सांधन आंक्ज्ीनेकी 
त्ति में देश काल व्यवंधानकी अपक्ांस बिना आ- 
छज्ञानकों पेदाकरते हैं इंसवास्ते ज्ोन-करनेकों सेंसेंरूंप 
है और अविनाशी . मोक्षका जनंक- होनेंसे अँपयय रूप 
है.॥ है ( परतप.) अ्ैन इस आसंकज्ञांनकी अंद्धरहित 
जो पुरुषह वह मेरेकी ने प्रापहोकर मगृत्येयुक्क संसोर में 
अमणकरतेहँ ॥ प्रकरणमें वार्ता यह सिद्धहुई जोओं- 
मत्रिया को अवणकरताह सो सबका राजारुपहोंजातो 
हे इस स्थानमें भ्रताथवादहे क्योंकि मेत्री ओदिक ग॒- 
णाका स्थानहाना तथा प्रधानता गरुरुप॑ता .राजरूपता 
श्रवण से होना प्रत्यक्षादि प्रमाणसे विरुंद्रः नहीं ॥ 
ऐयेअन्धेपावहिराहु। सु्णियेहथंहोवैश्रेंसे 
गाहा।श्रवण करने से (अन्धे) विचाररूप नेत्रहीन पुरुष 
भी ( राह ) म॒क्कि के माग ज्ञोनकी ( पावहि ) प्रापहोते 
हैं । तालये यहंहै यदि विचारशुन्य भी अंवशरूप साधन 
में प्रवत्तदोवे तबः मननादि साधन द्वारों तत्तज्ञानरूप 
मुक्ति के मागकी अवश्य प्राप्त होताहे ॥ श्रवणका प्रभाव 
अचित्य ह क्यांकि जो परंमात्मस्वरूप वस्तु (असगाहं ) 
अत्यन्त गम्भीर सं इब्त्ियन का अंविपंयहे सो भी 


. गह्यम्धप्रेंदीप॥ १६३. 

(हाथ) हस्तगत वस्तुव॒त्‌ आत्मस्वरुप्ते नित्य अपरोक् 
होजाती हैः॥ः जब सब: प्रमाणके अंविष॑य॑ बरंतु की 
. संक्षात्‌ करादेताह! तबः हम: अंवएंकी कह तंके प्रभाव 
. कंहेंगेःइस वास्ते :सवप्रकीरसे अपने मंहँस्वेकीः कीमतों 
. बालो अवश्य श्रवणकरे इसप्रेकार अत्रेएंमें प्रवृत्ति वीस्ते 
 अवणुकी प्रशंसा:करी है. ॥- संबंधी इसियों के. अंविषय 
_की:श्वाए से हंस्तंगत बंस्तुवँ्त जाने जाताहि इंस अँथ्थ -. 
की पुश्वास्ते श्रुति लिखतें:हैं॥ नंतत्रंचंशषुगच्छेति 
नंवागव्दतेनीमनोनविद्यान विजाबनीमीरये 
 थृतदलाशिष्योदन्यदेवेतदिंदितादथों अविदि: 
तादवि। झंतिशश्षमपूवेषा येनस्तेेया चंचंत्तिं 
रे॥केनेउ 5 खण्ड वे अति ३ ॥ अंग बहमें 
चक्षुतहीं गमन करता क्योंकि चेंधुरुपवत ओर: अपने से 
भिन्नपंगमन करताहे ओर अहरुंपीदिरहित तेंथां चक्षका 

भी अन्तरात्माहिइस वास्ते:चन्लु इन्दििय'! उपलेक्षित संपेंद- 

 दियनका अहम अविप्रयहे:इसी प्रकार बह्नमें वाकूम नहीं 

गमन करती क्योंकि जब उच्चारए:कंरोहुओशब्दःअंप: 
नें वाच्यको प्रकाश: करताहे तेव तिसे-अध में बांगेंकाः 
गमन कहाजाताहे :ओरे बह वार्मिक्िय तथा तिस से 
 जन्य शब्दका भी अन्तंरत्मोहे इसे से बह में वागेनही 


१६४ गुरुमुन्थप्रदीपः। 


ममन करती इसीग्रकार-मनभी बल्यमें नहीं।गमनक़रता 
क्योंकि मन भी अपने से प्रथरृप्रतावस्तु: का सकल 
तथा-निश्चय करताःहे ओर बकह्म मन:का-अन्तर॒त्मा है 
इस वास्ते मनका विर्षप नहीं-जब ऐसा है तवहम नेहों! . 
जानते जी कि ब्रह्म ऐसा है अथया:तैप्ता हे इससे जे 
प्रकारसे इस ब्ह्मको शिष्यके:प्रतिं अनुशासन फरे। ऐसे 
प्रकार. को विशेष करके हमःनहीं;जानते; इंततेःप्रवर्स्ध 
से अलन्त गम्भीररूपता बहँक़ी निर्णीति हुआ अब 
ग़रु उपदेशरूप श्रवश पे जैसे तिसकां साक्षात्कारहोता 
है तेसे गुरु उपदेश को दिखाते ६ सो अह्य विंदित प्रपूर्श| 
ते अन्य है-तया अविदित प्रपश्न से ( अधि ) :अन्यंत- है 
यह उपदेश हमने पूरे आचास्यैन का सुना है जिन्हों नें 
हमरे अति अ्यका व्याख्याल प्रकार कहा है॥। <तत्पय्येः 
ह है प्रत्यक्षादि प्रमाण का विपेय विदित कहाजाताहे: 
ऐसा सवृल सूक्ष्म प्रपत्न है ओर जो प्रत्यक्षादि प्रमाणकीः 
अविरिपयहे सो अविदित कहाजांताहे ऐसा अविदात्म्क: 
कारण प्रपश्व हे जब दोनों . प्रकार के ,प्रंपश्च, से अह्मकोः 
मिन्नकद्य तबसाक्षीस्वरूप- आंत्मा ज्ञात अव्ातं से पृथक: 
नित्य अपगेव्ष बद्मका स्वरूप मिद्धहओं. क्योंकि ज्ञात 
अन्नात से प्रथक नित्यत्ञात अपना स्वरूप है: इसपक्रार 


५ 
> 


शुर्प्पपरंदीप।...... हर 


जेब गुरु उपदेशरूप' अंवे्णस जन्मज॑न्मान्तर इंतकेम 
उपसिनां:सें अँप्राप्य बंका आत्मरुपसे साक्षाकारंह 


आं तंब अंवंशकी वारत॑वे प्रशंसहिंगई ॥ तीन कंस गे 


- तासदाबंगास|साणयहुखपापकानाश 33 


इनप्रक्ियोंकी अथ पूवर्कर सम फेलेना॥इंसस्थान' में 


: बहेंभीसंमंमनों जोकि भंगवेर्डक्िं तंथी हुखंपापकी 


संहित कारंणके निवृत्तिपूवर्क आननदकी प्र।पिरुप  फँले 


'कांअभ्यास हे: तिंसका कैंपेन भक्ति: ओर. उक्लफल में 


तंटिय्यका ग्राहक है क्योंकि अन्य तोत्पस्यग्राहिक लि- 
गोंवत अभ्योसलिंगभी प्रंकेएंके तांस्पय्येकी निशोयक 
है पटलिंगमिलित अथवा; एक एक वाउदो दो आदिंक 


मिलकर तालपय्य के गाहक॑ है।यह वात्तो: पवे पट लि: 
गो के,तिरूपण में-निर्णी त: हे सावधानता-से'जानलेना 


5 है. है भगवन्‌ | आपने श्रवणका अछुत प्रभाव कहा 


है. अंब श्रवाए से परचाति हीनेवाला जों मननः है तिसका 
भी फुल कंथनकरना उचित, हैं. इस प्रश्नका उत्तर कहते 
ह॥ संन्नकाग[ति कहीनेजाय॑-। जेकीकह पीछे 
पछताय। कार्गद कलम ने. डिख॑नहार॥ 
मनेनकेरनेकी जो .( गति) फेल है. सो कहानंही जाता. 


क्योकि 


क्याके जो परमेत्िखरुफवस्तु हे;सों जिनदोर अंव् 


१६६ 'गरुग्रग्थप्रदीप। 


तथा मनन निदिध्यासनका फलहे तिसकी वाणी से 
नहीं कहसके जेकर कोई कहे तव प्श्चात्तापंही - करेगा 
क्योंकि सर्वप्रकार से अविषयवस्तु .को कथन: करने-से . 
तिसको वाच्यल . समिन्नलंदश्यत की प्रािहोने: से .. 
पश्चात्ताप- होताहे जो मंननका फल; आनन्द सेंवरूप 
वस्तु परमात्मा है सो कलम से-कार्गजपर लिखा: “नहीं 
जाता क्योंकि उसका . ठेशरूप मनुष्यानन्द- से :लेंकर 
हिरण्यगर्भ के आनन्द पय्यत आनन्दही कज़म से' 
लिखाजाता है॥ अब इस अभकी पुश्टिवास्ते श्रुतियोंको 
लिखते ह॥ तथाह॥ यतावाचान॑ंवतन्ते ।.अ 
ग्राप्यसनंसासह। आनन्दतब्रह्मशा[धविद्दाव। ने 
विभेति कुंवशचनेति। तैत्तरीय ? उप ब्रेह्मां 
ननन्‍्दंवज्लीखणड ० ६ ॥ अ4॥ जिसबवरहासे (मनसो) 
विज्ञानकरके सहित बागिव्विय (अप्राप्य ) बंहकीं न 
प्रकाशकर निग्त्त होजाती है सो ब्रह्महे इसंप्रकार संवेथो 
अविपय बद्मके खरूपभ्त आनंदको जो जानता है सो- 
सबथा निर्भयता विशिष्टपदको आाप्त होताहै॥ सेघा5ड 


नव्स्यमामाण्यामवात!युवास्य त्साघुयुवा३ 
ध्यायकः | आरशष्टदिदष्ठावालएछः | तस्य 


गुरुपरखप्रदीप। | हध्छ 


यप्ञथवीसवा।वत्तस्यदणास्थात्‌ +सएकामा 
तुपञ्नानन्दः॥ं अब॥ बंदाधवरुप आनंदकी जी ले 
शरूप' विषयानर्देहेःतिंपकी यह (मीम[सी) विचोरणौहे 
»जोपथिवी -संपूकॉर्पतिः अेष्ठगुएं युक्रे युवा वस्थां संपेंनें 
तथा अधीतविंया होवे औरें सबकी शासन करे शरीरेंसे 
अंद्मन्तददः अविबंलंवानहीब! इंसप्रंकेरिकें: रॉजाकी यह 
संपूर्ण यूथिवी' वित्तकर के पूंणेहीवेतिंसकों जो जानन्द 
है सो मनृष्यानंद कहते हेंता: तेयश तंम तप औआने 
न्दः ।+ सएकमिलुष्फान्धवाएमानन्द।]। 
ओतियस्यचोकीमहंतररय ॥ अब | और जो शः 
तमलुध्यानंदहें सी एकेमरुप्य गन्धवेनकी आलंदहें जो 
मलुध्य धर्मानुष्ठानसे गन्धवभावको आपहुयेहें वह-सनु- . 
प्य गन्धव हैं गन्पवैन में अन्तद्धानादि शक्ति तथा. में- 
नुष्यनकों अपेक्षा से शरीर 'इंद्रिय संक्षमता ओर क्षुधा _ 
पिंपोसी आदि इन्दरनकी संहनशी लता हि इसवास्तें गन्ध 
बल में मनुष्यानंद से शर्तगुणा अधिक आनंद है और 
जो (श्रोत्रियं.) वेदादि विधायुक्ह तथा मनुष्यानेर्द में 
(अकामहत? कामना प्रतिधांत वजित है तिसेको भी 
मनुष्यानंद से शतगुणा अधिक आनंदंकी  परामिहोती 
हे प्रथम मनुष्यानंद के स्थान में जों अकामहतका अंग्र ' 


शहद 'गरुग्रन्थप्रदी पँ। 


हण है तिसका तात्यय्य:यह है जाके अकामहत सुखेकी 
अधिकताका कारण है जेकर प्रथम पस्यायमें अकामहत्‌ 
णुकंरतें तव उसअंकामहत श्रोजिंयकी मनु प्यके समात 
आनंद -कहने-से:अकामहतकी; विशेष; सु खंकी की रणती 
का निश्च॑यनहीं होती इसवारते द्विंतीयर्गन्बंवानंद के 
धान में ग्रहण कियाहे याते शतगुणा अधिक सुखक्री 
प्राप्ति का कारण अकामहत्तहै इससे. यह , निश्चेस हुआ 
श्रोजियतथा मनुष्यानंद अक़ामिहँत मनुप्यक्रो मनुर्षयार 
नन्द ७ शतगुणा अधिक आनन्द प्राप्तेहीताहे इसी प्रका* 
रःसर्वपस्यायों में अकामहत -पूर्वपर््याय पठित:आन॑ंद » 


कक 


से शतगृणा अधिक आनंदका कारणहे ऐप्ताजानना ॥ 


#३. कै. ८ 7४ 


तयरशातसन॒ण्यगन्ववाए प्रीनन्दा, सए 
कोद्वगन्धवाणामानन्द; ओ्रे जियस्यचा का 
महतस्य ॥ अथ-॥ बह पृ्वेउक्न जो मनुष्य गन्धर्वोंकें 
शत आनन्द ६ सो एक, देवगन्धवनेका आनन्द है ज़ः 
न्मसे गन्वव जातिकों देवगस्पेत कहते हैं:और जो वें: 
दादि विद्यायुक्क मलुप्य गन्वबोनन्द्र में-तृण्गा-वज़ितसहे 
तिमकोी , भी; देवगन्धवैनके . समान आनन्दकी:।प्राप्त 
हाताद॥ तयशतदवगन्ववाणासानन्दा। सए 


गरुगन्थप्रदीप। १६६ 


त्रेयस्यंची काम तंधय॥ अब जो देव॑ग॑न्यपने 

के-ग़तआनंन्द; है सीः एक विस्की् स्पीरयी लोकेंवी्सी 
ग्रतितरोंका आनन्दहे ओर जो ओ तिय देव ग॒॑न्प॑वी नन्‍्द:में 
कार्मना बूजितहे तिंसको भी पितरनके समान आनन्द 


गेती हक 


काग्रातिःशंतवीह ॥ तर्यशवाप्रतणाच्रलो कल्ों 
कानामनिन्दीः): सेएक््अशञनजन दिवस? 
मॉनन्दः । ओवनियेस्य॑चोकीमहतेस्थ अिंथा 
जो बेहुकाल स्थायी लोकबीसी पिंतरनेके शर्त ऑर्न॑न्द/हैं। 
क्र स्पात्ते कंम से देवस्थान में होनेवालें आजानंज दे. 
वनका-आनन्‍्दःहैेःओर जो पपितर्र्त के आनन्द की कार 
पंनाबजित विद्वान हेगतिपिको भी आज़ानज  देवन के? 
समान आनन्द बात हाताह॥ तयशतमाजानजा 
नंदिवानांमानेन्दाः। सएकःकमदेवानांदेवाः 
नामसानन्द/। यकंसजादवानापयान्ता त्नि 
स्यचाकांमहतंस्यं॥ अथी। जो आजोनिज देंवम 
शतंआन-द हैं सो एक कम देवता रूप देवनकी आरने- 
न्‌दं है जो वेदिक कंम्मे करके देंवनकों प्रोपहुए हैं बह 
कंम देवहं और जो आजॉनज़ देवनके सुर्यमे कॉमन: 
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वजितह तथा वेदविद्याका ज्ञाताहें तिसको भी कर्मदेव 
नके समान आनन्दकी प्राप्ति होतीहे ॥ तेयेशतंकर्म 
देवानदिवानामानन्दाः। .सएकेदेवानामान 
न्दः। आजनियस्यचाकासहतरुय॥ अथ॥ जा 
कप देवनके शतआन-्द हैं सो एकते तीसः मुख्य देव 
नका आननंदहे ओर जो कम देवनके आनंग्दुकी: का 
मना रहित विद्वान है तिसको भी मुख्य देवनके आनन्द 
के समान आनन्द होताह॥ तेयेशतंदिवानामान 
न्‍ठ!। सजएकइन्‍्द्रस्याइनन्डः।श्रीत्रथस्यया । 
कामहतस्य ॥ अब॥ जो मुख्य देवनके शतआन- 
नद हैं.सो एक. मुख्य देवनके खामी इच्धका आनन्द है 
और जो मुख्य देवनकें सुखकी कामना रहित “विद्धानहे 
तित्को भी इसके समान सुख प्राप्त होताहै॥ तेयेश 
न्त्र्स्यानन्दा'। सरकाह हस्पृतरानन 
आतजियस्प्चाकामहतरुय ॥ अथ ॥ जा शतइन्ू+ 
के आनन्द हैं सो एक वृहस्पतिका आनन्द है ओर -जो 
इन्र सुखकी कामना वजित विढानहे तिसंको भी वृहस्प- 
तिममान आननन्‍्दकी प्रामि होतीद ॥ तेयेंशतंदहस्प 


तरानन्दा।। सशकःपजापतरानन्द । श्षीत्र 


। गुरुमसप्रदीप २०१ 


 यस्यचाकामहतस्यत! जव॥जो बृहस्पतिके शत 
' आनन्दहें सो: एक (प्रजापति). विराट का-आंनन्दहे - 
' औरज़ो बृहस्पृतिके आनन्दर्म कामना रहित विद्वान है 
| तिसको भी प्रजापतिके समान आनस्दकी गति होतीहे॥ 
'तैयेशतंप्रजापतेरानन्दाः। सश्कोब्रह्मणओ 
न्दः।ओजियसयचाकासंहतस्य। सयश्चा 
अ॥ धश्चासावादित्ये। मएकः। ते०उ 


| १९ खः०८॥ अध॥ जो शतप्रजापतिके आनन्दहै सो 


| शक (अहयएः ) हिरस्‍यगभका आन॑न्दहे और जो प्रजा- 
'पतिके आनन्द में कामना वर्जित विद्ानहै तिसको भी 


हे *ा 


हिर्ण्यगम के समान आनन्की प्राप्ति होतीहे अब इस 
लैशभात्र आनन्दसे परे जो कागंजमें कलमसे नहीं लिः 
खाजाता मनवाणीका अविषयहे तिसका सद्भाव उपाधि 
के विलापदारा वोधनकरतेहें जो-यह पुरुष शरीर में आ 
नन्द॒ हैं ताटपग्ये यह है मनुष्य से: लेकर -हिस्यगर 
शरीर में अकामहत .विदार्‌-करके जजुमते आनन्द हे 
और जो--आदित्यरुप अधिशत में आनम्दरूप वस्तु 
है सो एक अद्वैनरुप है जिसके जानने से सर अपंचका 
विलय होता है।। अकरण में वात्ती यह निणीत हुई मे... 
नी ६ गति) फलनहीं-कहयजाता जेकर कोई-उसकी 
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यत्ता अथाद इदन्ता कहे तेव॑ पर्चात्तार्य करेगा क्योंकि 
उसका लेशमोत्रें आनन्द मंलुंप्यसे लेकर हिरएयंगबतंक 
कथन करते ६ परूतु थी निर्विधांगः आनन्द वाणी से 
कहानहीजाता और कागज में कलम से लिखानेहीं 
जाता ॥ है गुरो मंननके फलकी यब्ेपि पूंव उक्कप्कार से. 
मनमहित वचनकी अवियेयत है. तथापि मननका स्वरूप 
आप मेरे प्रति कंथन कंरों इस श्॒जाके निराशवास्तें कहते 
ह॥ इज्नकानहकरनावंचीर । एसानीशीनर 
जन हाये। अकामानजाएंगानकाय- १२ 
जो बेठकर विवेकिजन विचारकरते ६ सो मननंका स्वरुप 
६ तललनिशयके वास्ते युक्तिचिंतनका नाम मननस्व्रूप 
विचार है सो इस प्रकारके विचारका वोधक: निरझन ) 
परगात्मा का साम है जिंस नाम के विचार सें परमात्यो। 
के यथाय स्वदुपका साक्षाकार होता है जेकर कोई भी 
परमात्मों के नोम >“कार का तथा सतिनांगकरता पझुप 
लादे नामनका ( मति ) विदारकरनाः जानता है 
तिमके आगे केवल शुप्कृतकेका चिन्तनरूप' मनंन 
( काय ) क्याह अंगत सो अनात्या को मनन सिंसंकी 
पक्षाम अवितुच्च है इस अथर्म प्रमाण पवेही निर्णीत _ 
है क्योके कवल शुप्कतक से आत्मविपयक मतिंकी 


्नीज़ 
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 आधिनहीं होती यह बातो: श्वित्र्ती ण से. (गर्विकोपेसे 


हांदर! हूर 2: इस :पंक्विके व्याख्यान में: निरिखत है । 
और:5“कारका व्याख्यान तेयाससिनेम का ब्यारुपान 


: पूंवकराः हे सोभी मनेनरूप हे परत: जिन्नासुकी बुद्धिके 


पिस्तारवास्ते श्रतिप्रमाणसे निरञ्न के नाम 3०कारक 
की 


प्रकाशन्तरसे व्याख्यान करतेहें.( तथाहि 3 मात्रा 


 आधप्रतिमात्रां:कृष्यांत्‌॥ अब) 8/कारकी: से 


अकारादि मांत्राकों-प्तिमात्रारुप: से: अलसन्धोन-करे 
गाजी तो -अकार हे तिसकी:प्रतिमाज्री उकारहे ओर इसी 


' ग्रंकार:उकारमान्ना हैःतिसकी प्रतिमान्ना-मकार हैऔरे - 


मंकारकी प्रतिगाश्नी: तुरीय प्रएव-है:जिसये मात्राकाकूय 
चिल्तत करते: हैं:सी प्रतिमात्राहोती-है: अकार वाच्य 
विशद्‌ को उक़ारदारहिंरण्यगर्भमात्र: देखे: हिएएयगर्स 
को मकारवाच्य -ईश््ररूप देखे फिर -ईश्रको, अपर 


 आपत्मारुप से देखे इस से पश्चात्‌ तुरीयका अनसेन्धनि _ 


अधस्वरास्वयमसाइवर:। स्वप्रकाश अतुरा 
सातचझनलुज डविकत्परातहयमसात्मा 
जजदसवसन्तकालकालाप्ता सु याएश 

अ०॥ अब तुरीयात्मी:का निरुपण-करतेः हैं-सो-तरीय 
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वस्तु चैतन्य ईश्वरकों भी ग्रस लेता है, इस से: ईइवेरें 
ग्रासहे और तिसका कीई इसरो संहारंक नहींइससे-सो 
सराद तथा स्वयश्शवर है ओर खंप्रकांश होंनेसे अपने 


प्रकाश वास्ते प्रकाशान्तर की अपेक्षा नहीं करंतां सो 


तगीयआंत्मी भी-ओत ९ अंनज्ञातः २ .अनंज्ञी-२ अवि 
कृत्य ४ इन भेदनंसे-चारयपका सके है तिपमें व्यापंक स्वरूप 


खक.. 


का नाम ओतहे इसको हृष्टान्त से. कहते हैं जेसे अन्त- 


काल में .कालाग्निरुप] सूम्य ( अश्लः ) किरणों करके 
सब को संहारं कंर्नेवास्ते संवव॑स्तुमात्र में व्योपि होतों 
“हैं इसीप्रकार तुरीयआंत्मा इंश्वरं को संहार करंनेंवोरतें 
सतचितरूप रशिमिकरके व्योप्त होतां हैः तातयय्ये यंह है 
कारणात्मा में सत्‌चितआनन्दरूप्र तुरीय वंरतुं की अनु 
स्यृत विचार करनेका नाम ओतयोग है॥ अनुज्ञाता 
हयमात्मा अस्यसवृस्यस्वात्मानन्द दातृद्‌ 


गयादइदखात्मानमवकरातयथातमससाव 


ता ॥ अथ॥ अनुज्ञातां (हि) निश्चित (अयम्‌ ) 


आत्मा ( यह ) आत्मा नश्चयकरके अनुज्ञाता है जा. 


किसी वस्तुको देनेवास्ते सद्॒त्य- करता है सो लोक में 


अनज्ाता कह्मजांवा है सो. यह -तरीय आत्मा इंस सवे 


प्रयचको अपने आंतों को देंताहे जव सबकी अपने 
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रह 


< दाताकहांजाता है तालस्थ यह € खतः्सत्ताधन प्रपच 
. कोअंपने सतचितें आनन्दरूंप से प्रतीति योग्य करताहे 
भाव यह है जैसे रात्रिकांत के अन्धेकार को -प्रतःकाल 
संब्ध भगवान अपनी स्वरुपही कंरलेता हैः इसी प्रकार 
सब वंस्तकी तुरीयआत्मां अपना खरूँपः करलेता है ताः 
: त््ययह है प्ंपंचकी:तुरीय स्वरुपसे एथक न देखना ऐसे 
विचारका नाम अंजुबत्योगं है॥. अनुजैकरसोद् 
यमात्माचहपएवं यथादाह्यरुध्वाश्नग्निता 
अथे॥ यह आत्मा अनुज्ञारूप है अथः एंकेरस चिद॒पही 
है जैसे दाह्म॑रुप काष्ादिकन को दंग्धेकरके अग्निस्थित 
होती है:इसीप्रकार संचिंदूप त॒रीवंबस्त अपने में अध्य- 
स्त कारणांता को. अपनां खंरुपमोत्रकरके केवल स- 
. बिंदान-द रुँपसे शेपंरहता हे तासपय्य यह, है दृग्धकृत 
कांष्ठादिक मेल अग्निवेत्‌ कारंणात्मा को स्वस्वरूप में: 
लीनकरेंहुए विन्यात्र:का अनुसन्धानरूप विचारको 
अलुज्ञायोग कहते हैं ॥ अविकल्पोह्ययमात्मा 
अवाद्ंनोगोचरलवाचिद्॒पः ॥ नसिह० उत्ते 
रता उपण् खसं० २॥ अथ ॥ यह आत्मा-अवि- 
कल्परूप: है क्योंकि मनवाणी का अविषय होनेसे केवल 
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बिद्पहै ताले यहदे जैसे अपने दाहकाह्नदिकन को 


७ २० 
कभे 


दग्घकर निश्म अग्नि जोदी है तेशा:अन्ञान-मढ़को 
दग्घकर अन्वानजनित विशेष -शू्यअलु॒ज्ञा दे औए जैसे 
शान्त अग्नि उप्णतादिक गुणरहित स्वरुपावस्थ होती 
है तैसे शान्वस्व॒रूप परमात्मा सब: कल्पना वजित;अ- 
विकल्प कहा जाताहे, शान्तखखरूप परमात्मा का अनुर्से- 
धानरूप विचार अविकल्प योग इस-अकारस निरंजन 
के नाम 3“कारदाण जो परमात्मा का मनन है-तिप्तकी 
अगवा से अनाठा- पदानैन का मनन तुच्चे है॥ १९॥ 
मन्नेसुरतिहोवेमनिवुड्धि। मंजेंसगलभवणका 
संधि ॥ अ4॥ मनन करने से ( छुरति? पाल 
अत्यन्त प्रेमहप मक्कि छेदी है अँथवरा निदिष्यासमरूप 
अन्तःकरंणकी इत्ति होती है जो. विना अदुभव से इत्थ 
आाव निश्ययखरूप बृचि है वात यहदे शाख प्रतिषाद्य 
आपने आत्माका तरह्मरुप में संशय नहीं होता यही 
सतनका फलहे फिर (मनि ) अन्तःकरण में ( बुद्धि 
साक्षाक्कारूप इति होती हे जिसको आत्मालुभत कहते 
है पश्चात्‌ मनन के साक्षालरूप फल से सब अपंचकी 
( मुधि ) ज्ञात होती है ताल यहदे से प्ररंचका उप 
दाने करए अब्यहे तिसकें/ ब्वानसे सेव अपेचका जान 


शपन्धपरदीपे] २०७ 





शरूपतजर्तटूप पजछकतरपायत्कष्ए तह 
स्थाएशगादनरानवलवाीचाएशश्ाएंविक र 
नासधजनत्राणिर्यंणत्यवधत्यमू ॥ 

अब॥ हंस ब्रान्दोग्य उपनिष्द में तीन अतनसे सह 
कही है: तेज जल पृथिवी इन करिणों-के ज्ञानि से संत. 
कीममात्का ज्ञान होजोता है इस बस्तें प्रत्यक्ष प्रमाए 
सिद्ध: अखिःश सूब्ये $-चन्द:३विद्वत-९ इन-चार 
पदाधत में कारणरूप मत श्रयके जान से इल चार पद धिन 
को अपृस्तुल. निश्चय कराते हैं इध से इन भतत्रेय से 
भिन्न सब कार्य बस्तुबात्र में अवंतुर्त जोननी ॥ जो 
अग्नि का ( रोहित७रूप) छोलरूपह सो तेजका-रुपहें 
7 जा शक्करुपहे सो जलका रुप जो कृष्णरूपहै शो द 
( अन्न ) पृथिवी का रूंपहे इस से अग्नि में ले अग्नि 
हहआ वचारूमणमात्र विकार तीन' सतनके रुपही 
सतह, ताप यहहे इस अग्निके कारण रुपनक विचारसे 
६ नातअर्निकुबवस्तुनहींशेसा जानन चाहिये ॥| 


जशाबत्स्यरोहितणेहपंतेजेस मत पचच्छु 
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के तदपांयत्कृष्णंतदन्नस्यापागादादित्यादा 
दित्यतं वाचारम्भणावकारानामधरय्राए 
रूपाणीत्येवसत्यम्‌ २॥ अब ॥ जो आदित का 
टालरूपहे सो तेजका रुपहे जो श॒ुक्लहे सो जलका रूप 
है जो कृप्णुरूप हे.सो पृथिवी का इस प्रकारके विचार 
मे आदिलयसें आदित्यल इरहुआ वाचारम्मएमात्र वि- 
कारहे तीन रुपद्द से ६॥ यज्चन्द्रमसाराहितछ 
ख्पतेजसस्त्रपयच्छक्ृतदपायरत्कृष्णु तह 
न्नस्यापागाचन्द्राचन्द्रत वाचारम्सणावका 5 
रोनामधंयत्राएरूपाणत्यवसत्यम्‌ ३ 
अध ॥ जो चद्धमा का लालरुपहे सो तेंजकां रूंप. है 
जो शक्नदे सो जछूका रुपहे जो ऋृष्णहे सो. एथिवीं 
का रुपहे इसप्रकारके विचार करने से चद्धसे चन्द्र 
बरहआ वाचारम्मणमात्र विकारदहे तीन भ्रृंतनके रूपही 
सल्यहें ॥ तात्यय यहहे कारएंसचासे कार्य की पृथक 
सत्ता नहीं किन्तु कारणही सत्य है ॥ यहियद्युतोरों 
१हंतण्रूप तजसस्तट्रपयच्छक्तदपा यत्कू 
प्पतदन्नस्थापागाहियतावयुत्ववाचरम्प 
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एॉविकारानासधेय: तणिख्पाएंत्यदसत्य 
. प्र॥४ ॥एतडरस्म्रताहइाठस आहुइव 
 महाशात्ामहाआन्रयाननाीषइ्यकश्चनाश्वत 
? समतमावज्ञतमुदारर्ष्यतात दभ्पावद। 
चकः॥ २) छो० उप* अं> ६ खं० ४॥ 
अ6॥ जो 'विद्ववका हालंखुपहे सो तेजका रुपहे जो 
शुक्कहे सो. जलका रुपहे जो ऊृष्णहे सी प्राथिती का रूप: 


है इसप्रकार के विंधारसे विंशुतंकां विद्युतपना निइसे . 


रूपही 


बरतिंकी अलन्त पंधो्ला विदारकत साक्षात्कार कंहतें 
भये हमरें संप्रदाय में अब कोई भी अश्वुतअमत्त अवि- 
शीत की. नही कथन करेंगे वह इने कारों के जानंसेही 
जांनतेमयेंवी | 
सोम्यान्नेनशुड्नेनापीमूंलमन्विच्चाद्धिं: 
साभ्यशुइनतंजाइयूलमान्वच्छच तजसामाम्य . 
शत़नसन्यूलमान्वच्छ - सन्मूलाःसोम्य॑माः 
सवाः प्रजाःसदोयतना:सत्प्रतिष्ठाःए१छाढट 
उप०«अ$ ६१ ख२-८)ी:अ० ॥:उद्दो लकऋंपिं 
अपने पुत्र रवेतकेतुसे कहते हैं है सोम्य ( अन्न) पृथिवी 


२१० गरुग्रन्धप्रदीप । 


रुप (श॒ह्ष ) विकार करके आपको मूलकारण जाने 
ओर जलूरूप विकार करके तेजकी मृलकारण. जान 
तथा तेजरूप विकारकरके सत्रूप बह्ममूठ कारण ( अ 
खिच्छ ) जान इस वास्ते है सोम्य यह संपूर्ण प्रजा सत्‌ 


ब्रह्मर्प मलठकारणवाढी हैं तथां सतही इन प्रजायों का 


( आयतन ) स्थितिका स्थानह और सतही ( प्रातेह्ठ ) 
यकेा आधारह जो वंस्त उंत्पत्तिकाल में जिससे उत्पन्न 


होव तथा स्थिति कांलमें जिम्में- स्थितहोंवें और प्रलय- 
कालमें जिम्ममें लीन. होवे सो वस्तु तिसका स्वरूप होती. 


हे जेसे शृत्तिकासे उत्पत्ति तथा ग्रृत्तिकामें स्थिति- ओर 
मृत्तिका में ठीनता होनेसे घटादिक ग्रतिकाकां-स्वरुपहें 
इसीप्रकार सब प्रजा सतंरुपहें तिस सतके ज्ञानसे संवकी 
त्ान होताहे। प्रकरण में यह वात्ता निर्णीति होगई जो 
कि मनन करने से ज्ञानदारा सकल भवनों की ज्ञाति 
झीताहे सो पृवउक्क श्वतिंजन्य वोधसे सतके ज्ञानंद्ांरा सब 
का ज्ञान होताहे | मन्नेमहचोटानखाय । मन्नेयं 


कसाथनजाय। असानामानरजनहायल 


जकामंन्नजाणमंनकोंय॥ १३.॥ मनन करने 


) मुखपर यमेद्तोंकी-ताड़नारूंपँ चोटनंकी नहीं 


खाता क्योकि मननके प्रभाव॑तें यमराज के दतोंकिं साथ 


गुरुप्रव्यप्रदीप॥ जे 


नहीं जाता इसेप्रकारका “पूर्व उक्क:(/निरंजन 2 परे शव 
का नामहे:जेकर-मननकरे तिल मननके सामने: शुष्क 
तर्कनकरके मनन-करना क्याहे अधोत्‌ प्रमेश्वरकेतासः 
_ काजों मर्ननहे तिसकी-अपेक्षासेअनाकजालका मतने- 
करना अत्यन्त-तुस्चहे- इस स्थान इतना, विज्ार कत्तेर: 
व्यहै-॥ जो: यम्जका हो ना वथा:तिस के तन का होना: 
है:तिसमें प्रमाएका:निरूषए- करते हहैं॥ तथाहि-॥ के: 
वस्वत्तसगमनज़ताना-यमरजानहावपाहुवः 
स्यत॥ अ०॥ सगे. मगवांवका पत्र जो यमराज हैः 
: तिसके प्रति-पापात्मा आदि सब जनों का संगमन होता: 
है:इस वास्ते है जनो हविकरके थमराजको: ((इवस्यत्‌-): 
तृप्तकरों इस ऋखेदके मंत्रसे-यमराजका:होना सिद्ध) / 
होताहे (तथा ) कठंउपनिषदम -यमराज:तथे नचिकेता: .. 
का संवाद प्रसिद्धहे संयमनी नगरीमें नचिकेताकां जाना. 
भी उसी उपनिषदमें निर्णीतहे उस-उपनिषदमें; यहंश्रतिहे: 
नसामुपराय+प्रातभातव ल्ष॒ प्रमाय्न्तीफ्तंसा 
हनमूटस | अयजोकीनास्वपरहतेमानीएँ: 
नउनपरामापयतम्म॥।कठउ प्‌ ० क रक्षक ् 
. अथ॥ अन्नजनरूप वालकों .( सांपरायः ) परलोक प्रा> 
पिसाधत नहीं. प्रतीत होता क्योंकि वित्तके मोहसें मह 


५१२ गुरुग्रग्थंपंदीप |: 


तथा प्रमादीहे यह छोकहे परलोक नहीं ऐसे माननेवालो' 
पुनः पुनः मेरे बशको प्राप्त होताहै। इस श्ुतिवंचन से 
यंमराजका छोक सिद्ध होताहे॥ संयमनेलेनुभ्रूये 
तरेषामारोहावरोहोतद्गतिदशनात्‌ ॥शा ९ 


अ० ३ पा० १ सू० १३॥अ०॥ जो ।नापिद्धकम 
करनेवाले हैं बह यमके स्थानमें यमद्तनकी ताड़नाकों 
अलुभव करके निपिद्धकमकारी जीव पृथिवीलोक 


आतिहँ तिन जीवनका यातना अथोद ताड़नाके भोग 


५३ 


वास्ते उस छोकमें ( आरोह ) गमन होतादे और निषि* 
छ्योनि अथवा उत्तमयोनिकी प्राशिवास्ते इस लोक में 
( अवरोह ) आगमन होंताहै क्योंकि पृथेउक्त श्रुतिम 


तिन जीवनकी यमके वशतारूपी गतिका दर्शन है॥ 
इतने प्रबन्ध से यमराजका तथा तिसके लोकका सद्भाव 


सिद्ध होगया अब यम्रराजकी प्रीका निरुपण करते हैं 
दक्षिणदिशा तथा दक्षिण परश्चिमकी नेआतिकोशके मे- 
ध्य संयमनी पुरीद वह सवहीएरी वद्जमयहे देवता तथा: 


बयनस नहां बदन कराजाता चतुरकाशुद चार विसके 
कएह अर पकहजर याजन तसके वस्तारका प्रमाण 


६ तिम एव चित्र वका महर पास याजन वस्तार ., 


248 जड़ दशा बाजन उचाह चाग तरफ ठाहिके कोट्स 


श 


गुरुगरन्यप्रदीप) २९३ 


मुक़हे ओर-चित्रेंगुंप संबे मसुष्यनंकी आयु तथा पुण्य _ 
पॉपकी गेशनां करंताहुआ -कदांपि -मोहको नहीं: प्राप्त 
होतों तिपं चित्रग॒ुपके स्थानसे बीसयोजन फरक से घृ्* 
»राजका मन्दिर अत्यन्त शोभायुक्रहे तिसका-दोसो)थो 

जन लम्बापन तंथा दोसो योजन चोड़ापंनहे तिसे मैन्दिरें 
में सयेवत्‌:प्रकाशमान सी योजन पविस्तारंबाली: सभाहें: 
तिस सभा घमराज दशयोजन विस्तृत दिव्य आसन: 
बेठहै अप्सरागण गन्धवंगणोंयुक्ष-अंनन्त शोमायुक्े 
दीरहाहे पितर सुनिजन बलह्यकऋषि तथा राजआपि उससे- 
भंम बैठते हैं परन्तु जो पापी जीव दंक्षिएके हारसे अ- _ 
नेक क्लेशनकी भीगतेहुए संयंगरनी पुरी गये है बह उस 
सभाकी नहीं देखते किन्तु क्शकाही अनुभव करते: हैं, - 
जिन्होंने बाह्मणंकी हनन कंशहे ओर सुधकी पान करते 
ह गोओंको मारतें है तथा जो बालकनकों मरते हैं. 
स्लीकों हनेनः करते हं गमकी पतन कंरते हैं तथी जोंपर 
अन्न पाप करतेहईं और जो गुरु देव बाह्मणके दृब्य की 
चोरी करते हैं तंथा स्री वालक के हयकों हरलेतेहे।। और 
जो ऋणको लेकर नहीं देते तथा परेवरको नहीं देते 
ओर जी विश्वासका घात करें तथा विपसक् अन्नसे 
मारते है और जा दोषपको ग्रहण करते हैं तथा गंशनकी 


२१४ शुरुप्रन्थप्रदीप- 


श्लाथा नहीं करते और गुणवानों में मत्तर-करतेहें और 
जो सत्संगसे पराह्मुख होकर,नीचनमें राग करतेह:तथा 
तीय सज्जन सतकर्म गुरुदेवनकी निन्‍्दा करते: हैं और 
प्राण वेद मीमसा न्याय वेदान्त इनमें-दोप छगानेवाले 
हैं और इप्खीकी देख हप करतेह तथा हपवालेको हुःख 
देते ६ जो दुष्टचित्त दःखदायक वचन कहते हैं और जो 
हितको नहीं सुनते तथा शा्रकी वातकों नहीं सुनते 
ओर जो अपनीही श्लाबा करते ६ अपने आप को 
पंडित माननेवाले हैं इन पायोवालियों की तथा और 
पापियों को यमराज के दृत ताड़ना करते २ लेजाते हैं 
परन्तु जिन जीवनकी ताड़ना करनी होती है उनका 
एक ताड़ना देनेवाला शरीर बनता है जो सर्वप्रकारकी 
ताड़ना से नाश नहीं होता यह सबेही पूब उक्त पापी 
जीव यम के माग में क्लेशों को सहारते हुए संयमनी 
पुरी के दक्षिण के दखाजे में जाते हैं और प्रण्यात्मा 
जीव पू4 पश्चिम उत्तरके दरवाजे से यमराज की सभा: * 
में सुखपूवक अवेश करते -€ उनका यमराज दिव्यरूप से 
सक्तार करता हैं ॥ यह यमताग का अतिसंश्षेप से 
निरुषण करा है जिश्तकों विशेष विस्तार देखना होवे 
| गरुडयुगण मे से देखलेवे॥ परमेश्वर के नाम को 


| शझग्रन्थप्रदीप । २९५ 
पंनने करनेवाला इस इ'खदायक मार्ग को नहीं देखताई शी. 


मन्नेमारागठाकनपाय। मन्नपीतासउपरमगरट 
जाय | मन्नेमग्रंगनवलपन्थ । मन्नपरमप्तता 
सनवन्ध ॥ एसानाप्ञानरअबुहाय । जका 
मंऐेजिमनानिकीय १ 2॥ मनन करनेवाल पंरलों 

कके मार्ग में ( ठाक ) सोकको नहीं प्रापहोता तातसेयह 
है जेंकरं मनन करनेवाले को निदिध्यासन दारा,स्वरूप 
का साक्षेत्कारहीजाय तवतो किसीलोक को उसके प्राण 
गेमन नहीं करते इसी वांस्ते श्रुतिमें यह लिखोंहे जो कि 
विद्वानके प्राण कहींकी गमन नहीं करते किन्त बह स्वरूप 
हुआही व्यापक अह्यभाव को प्रापहोतां है ओर जेकर 
सखरूपका ज्ञानन होवे बीचमेंह्ी मरजोंय तब उत्तमलोकफिन 
को आप्होता है उस उत्तमलोके में प्राधिवाले को. मागेमें 
निरोध मननके प्रभावसे नहीं होता किन्तु मनन करने: 
वाला पुरुष ( पतिसिउ) सत्कोरसे प्रत्यक्ष गंमेनकरता 
है ओर सोई पुरुष मनन के प्रभावसे (मंग ) मांगकी 
( पन्थनचले ) पेदल नहीं जाता किन्तु सत्कारं से दि 

व्ययान में बेठकर गम॑ने करता है इसीप्रंकार मननके 
प्रभावसें पम्मगज के साथ सम्बन्ध होता है; आगेकी 


२१६ गुरुगन्थप्रदीष । 

दो पंक्लिका अथ पृ्वनिर्शीत है ॥ पूर्वेउक्क अथ में प्रमा 
ण॒का निह्षण करते ६॥ नतस्यग्राणाउत्काम 
तत्यत्रेवस्मवनी यन्ते अक्षवसमब्जाप्येति ॥ 
ससि तहबती + खाँ १॥ अब ॥ तित व- 
दानके प्राण दवा इन्हियगए देहसे उत्थानहोकर कहां 
को नहीं जाते किन्तु ( अव्रेवसमवनीयन्ते ) इसी स्थीन 
में लीनहोवे' ४ जीवन्युक्लि दंशार्म बह्यस्वरुप हुआहा 
(बद्याप्पति ) बहामें ठीनहोदा है॥  धर्मराजपुरंग 


न्तु्वतुमानासवान्तवापापतांगमर्नधवसतु 
तेपरिकाचितः ४१९ ॥ अथ॥ पमरांज के पुरमे.गर- 
मनकरने की चार मार्ग हैं पापीजीवन के -गमने करने 
वास्ते दक्षिणकी तरफका सार्ग पृ कथन करा हे जिस 
माममें अनेक क्लेशहोते हैं तिम॒मागें का संक्षेप यहहे 
विंयासीहजार योजन विस्तार है यम्रके मार्गेका- परन्तु 
वतरणी नदीकी छोड़के ओर पाक तथा रुधिस्वत्‌ तप्तेल 
संदृश जलवाली वेतरणीनदी सो योजन विस्ताखाली 
ह॥ तिम्माग में अत्यन्त पापियोंकोी क्लेश देनेके स्थान 
पाइशपुर आते ह समम्य १ सौरिषिर 3. नगेख्भवन ३ 
गंखबशेल ४ आगमपुर ४ क्रांचपुर ६ क्रपुर ७ विचि- 


/ हर, 


गुरुग्रेन्थप्रदीप॥ . २१७ 
त्रभवन 5-बद्वापद :४ हंःखदः २ ०: जाज़ाकन्द्रपुर 8४8 


-- मुतंध्भवर्न १२:रोदपुर:१३-पर्योवषेण १ ४ शीताढ्य १३ 
 बहुभीतिपुर १६७ इन पोड़श पुरोमे प[पियों को यमदूत 
» अत्यन्त क्लेश देते हुये प्राप्करते हं, यह दाक्षण मागेका 
संक्षेप से निरुपणु कराहे. ४६.) पूव।दिभिश्िभमा 
. गेंयेंगताधमंमन्दिरे ॥ लेहिसुकतिनःपुण्ये 


. स्तस्यांगच्लान्तिर्तानछणु ५० ॥ अब॥ जो पूव 


उत्तर पश्चिम: के: तीनमागों करके धम्मराज के मन्दिंर 
में पापहुये- हैं वह सुकृतजन, पुरयोकरंके तिसपम्मेराज 
की सभा में गेमनकरते हैं तिनंको-श्रवंशकर ५०.॥ 


अपमागसतुतन्रक सवक्षगसमान्वतः ॥ पा _ 


. रजातितरुच्दायाच्दादितों: स्वमाणडतः 


०५१ ॥ अथ ॥ तिस यमपुरी में एक 'पूवकीः तरफका 
मागहै सब :भोगों - करके समल्वित॑हे : तथा: कल्पवत्षेकी - 


बार्या. करके आओच्छादित रबोंः करके मंडितिहेः ४१६) 
पवसानगएुसक्राणा।हसावा ताधबराजता|आ तब 
'डइमारामसकाणपायूपद्रवसभुतःः४२ ॥अंधे। 


विमान के समहों करके व्याप्त है-तथा हंसोकी पेक्ि 
से शोभायमान है विशेष वृक्षनके बंगीचों से संकीर्ण 


श्श्द गुरुगरन्थप्रदीप/॥ 

तथा अग्ृतके दवकरके संयुक्त है ५६ ॥ सेनब्ह्मपयो: 
यांन्तिपुंण्यरांजपंयी5मलीः। अप्सेरीगशग 
व्यवविद्यापेरमहोरग। ६३ अब ।अद्चकषि 
पवित्र तथा निमठ राजऋषि- और अप्सर्रत के तंथीं 
गुन्धन विद्यापरन के गण तथा बड़े बड़े दिव्य॑रूपधारी, 
सपन के गंणु उस घंमयेज की युरीमे दिये: पू्त >के मां गे 
करके प्रवेश करते हैं भपताः्तेतताशपिकी शस्ये 
शिवभा।छिप्रायएा। ॥ए ब्राष्म्ग्रा[ दि नरता 


माधेकाए्ठ प्रदायिनः ५४ ॥ अब॥ देव॑तओं का 
आराधन करनेवाले तथा अन्य शिवृश्रक्तिपरा्एं पुरुष 
ओर ग्रीप्पकाल: में प्याऊ के लगनिवाले तंथों मांध में 
काएन का दान करनेंप्रोले: उसे-पवे के मांग में जाति: है 
प४ ॥ओऔर,जो वर्पोकाल में:विरक् पुरुषों को दान माने 
से विश्राम कराते €-तंथा ढःखित को देंखकर- परमेश्वर 
स्वस्थ अमृत करे ऐसे. कथन करते: है और जीडःखी को 
आश्रम देते हैं ओर जो-सससभाप॑ण' में म्रीतिवाले हैं 
'तथी जो छोध:छोम से रहित हैँ ओरेपिता-माता-के 
:भक् हैं-गुरुकी मेवो से नहीं उत्थान होते- और-अमि ९ 
ग्रह २ गो ३-विद्या:०इनको: देते हैं और पुराण के 


गुरुमम्पप्रदीप । . शभ१६ 


वईतयाश्रोताहेंपीरायंणक पाायण: 6 ग्रह पुरयात्ाः. 
तंग इनसे अस्य थी प्रश्याभि जन पू्तकेमाग से जाते... 
. हैगाओर एके उत्तरका मार्ग अनन्त ग्रहस्थीं से तथा नर 
- यानोसे युक्कहरिचादन से मंडितहेअशिकजस मगर में 
नर्यान पलकी: आदिकःतथाअंहार्य पुरुष भी जिवीस: 
कंतिहेओर:उस माह: में! अग्ृतदव से पूण सरोेवरहे उम्र 
सरोवर हंस सासस ज़कवाकि आदिकीपक्षियीं की: अत्य 
: न्तशोर्माद्षितिस मागे-कांके यह वैंक्यर्माए मनुष्य-धर्मकी 
सप्मांग/गर्मनः करें: है जो जैंदिक कंगे कीतें'हैं: तथा: 
जो अभ्यागतिनाका:पूजन! करते: है ओर जो हुर्गा। तथा? 
सृय/का अर्जन: क्रतिःहें'ओरजो पर्नन में 5 ती4 सतान 
करतेःहैं।ओरजोःघर्म युद्ध में तथा अंनशनर्तक़र प्ृत्यु: 
हुयेःह ॥अख्जो।काशीमें मेहर गीओं के स्थानः 
में।तथाविधिते तीथ:जछा में परे हैं, जोर जीज़ाहाणकिः 
वास्ते तथा: सवारी केः कार्य अीस्ते/तिथाः तीपक्षेत्रों 
महे।है/ओरजों हेवमंदिर के साश में? तथा योगस्यासः 
ममरह अर जो ससात्र का पूजन कैरेहें तधी मंहा-ः 
दानंमें रतहें। यह संपूर्ण । उत्तर मागे से! घगकी समामें: 
अवेश करते हं॥ और एक पश्चिंत का मार्ग अनस्तः 
रत्री से: भूपितहै अश्तरसयुक्त) जल एए जल्ाशयकर: 


२२० गुरुग्रन्थप्रैंदीप । 


शोभितहे ओर ऐेरावतके कुलम होनेवाले मत्तहंस्तियों 
करके सो मार्ग व्याप्त होरहाहे और उचेः्शवा अश्वनके 
तुल्य अश्वोंकरके य॒क्नहे इस मागे करके जो अध्यात्म: 
शात्र के चिन्तनसे आत्मपरायणदे वह सभा में. प्रवेश 
करते हँ ओर जो विष्णु के अनन्यमक्क हैं,तथा जो गाय- 
त्रीमंत्रका जप करते हैं वह भी धर्मसभारमे प्रवेशकरंते हैं, 
इसी मावस श्रीगुरुजी मननकी प्रशंसा करते हुये, मेच्रेजम 
केपाथ न जाय,मन्नेयम सेतीसनवेध,/त्यादि पाठसे मंनन 
करनेवालों की उत्तम गति कहते हैं; और जो परंहिसा' 
पर्व्य परकी निन्‍्दा इनसे पराआुख हें और जो परख्रीवि- 
मुख॒ह तथा अग्निेत्र कमेके करनेवाले हैं और निष्काम 
वेदपाठ करनेवाले है अल्यचस्ंय बतके धारण करनेवाले. 
वनमें तय करनेवाले लोष्ट कांचन पापाण को सम देखने 
वाले संन्‍्यासी लोग ज्ञान वेराग्य संपन्न संवे भतन, के: 
हितमें रत शिव विष्णु के ब्रत करनेवाले ब्रह्ममें सवे. 
कमनको समपण करनेवाले तीन ऋंणों से वजित- पंच : 
यत्ञम प्रीतिवाले पितरनको श्राद्ध करनेवाले विहितकाल 
में सख््या करनेवाले नीचन के संगकों त्यागकर सत्संग 
परायण यह प्रव॑उक्न संपर्ण अप्सरत्के गणों से युक्त . 
अमृत पान करतेडये अष्ठविमानन पर वेठकर धमेराजकी 


गुरुप्रन्थप्रदीप 8. 8११ 
समामें, प्रवेश करते हैं; उस कार्ठमें धर्म चत॒अजः 
होंकर बंडे सत्कारसे-प्रेशंवाई में जाताहे आइये बड़ा 
आनन्द.हुआ ऐसे ९ शब्दन से :सैत्कार.करताहे, यह 

>सवेही-विस्तारपूेक गरुड़पुराणमें प्रतिपादन कराहे-१ ४४ 
है भगंवन जो-श्रवश मेनन करते हुये स्वरूप साक्षा- 
त्कारे से वर्जित बीच में मरंगये हैं तिनेकी उत्तेमंगंति 
आपने कंही ओर जिसकी सांधर्न संपत्ति से ज्ञानहुओं 

तिसकी व्यवस्था कहें तिसपर कहते हैं॥ मन्नेपाव 
हिसोपहुआर। मन्नेपरवारेसाधार॥ मन्नेतर 
तारशरा|सपष। मन्नेनानकरंवेन्तांखख ॥ ऐसा. 
नॉमनिरंजनुहोय । जेकोमन्निंजाएेमनिकोः 
य-१४ मननके प्रभाव॑ से निदिध्यांसनंद्ारा: मोक्षका 
दार जो ज्ञानहे तिसको गम होताहै फिर (सा) सो 
पुरुष ( परवारे ) ज्ञानकी संप्रदायको (धार) घोरणः 
करताह तिसके पश्चात्‌ अनात्मजांल से.(तरे) :अंधीत 
संसारसें पर पार आनन्दंखंरुप आंलवरंतु की प्रीपहोता 
है. और आप (गुरु ) उपदेशक होकर शिष्यन “की 
संसार से तारे है श्रीगुरुजी कहते हैं (मिस) दीन:होकर 
संसार में: € भवेन ) भ्रमण: नहीं: करता तोटय यहहै 


श्शर गुरुग्रन्थप्रदी पु 
तानके होनेसे/सज्ञनकेसशहओं पृनापु न जन्म) मरए 


4९१६९, 


झूपः विनाश की नहीं; पापहोगा, इसी अब को श्रुति 


वोधन करती.है तथाहि॥ दृहवसन्तो5्थादिद्यस्तह: 

न॑ चेदवेदिमहतीविनाष्टि! । यहतंहिहुरस 
वंस्वेमवन्त्यथेतरदु:खमवापियान्तु ॥ ईैह ९ 
उपन्आञ० ७ ब्रा९-४ शे० १४७॥ अथ.].इस 
अनेक इग्ख स्थान देहमें वर्तमान हयेही अज्ञात “निद्रा 


हि 


मोहित होनेसे बड़े भारी केश से. हमने तिस, वह्मतत्त्व, 
को आत्ुरुप से.जानाह ( चेत )जेकर न जानते तब 


जन्म मरए:प्रवाहरुप वहुत बड़ा विनाश होती जर 


बरदतर्काः आग जॉनहि वह जन्ममरणं पंवाह 

से रहित हंगें। हओऔरः इंतजीव फ्रेवेल ढख कीटी प्रात 
ये ६॥ इस शुति सेंयह सिद्धाईआ्रकिंसझर्सज्ञन: 
से. संसार में, दीनवद अमर नहीं:करता:इसवास्तेः 
मनने;अत्यन प्रशस्त है अवश्य करना योग्यहे। ९५४ हेः 


भगदन आपने सननका[ अवश्य कंतत्य, प्रातप्रदनकर्रो 


पएम्तु अब तिम बनतका विपय वस्तु-भी कहो: जिंपके: 
जाने से विसका निदिध्यासन भी करों इसगकासे सोलर 
वा सापानका आस्म करते.६.॥ पंचपरवाएंपूंच 


बा 


मुरुमन्थप्रदीप].... इश्क: 


प्रधान: प्रचपवाहरणहमभांछु॥ फ्चंसाह 
हिर्दर्थिजाबुः / पंचाकाण#एकर्वियाल 
हे शिष्यिजी बसु मर्नतकाः विषयहेशी  गन्धवेरप्रितर: 
. देवता:असरराक्षत इन पंचन से (पर )परे है।अर्थीत्‌ः 
इन पंचतको: अधिशन्षहे/अंश्वा बीश्एण/क्षत्रिय पेशे 
तिप्राद:इनह पंचन्रका:अरधिंगन रुप पर हि।और 
(जाए फेवर अवीतअद्देतरुएएकरलदिवाएनाम . 
केवुछ:कीभी जी शर्म छिखाह इसी प्रकार (पंच )पुवीउ के 
व दिकसंत्र/अथवा।वी जाए दिके पंच उनसे परेजी 
अब्याहतहिप आकाशततित्तका।॥0धात9/अधिएन 
स्िति के स्थानकीजीय बोर: है ईंसे वरिये पूर्वेडिकी गे 
, न्ववोद्रिक:पंच्रउपत्रधिंते संपृ्तप्र/चरंकी। अधिशन/ रूप 
परुजो:अंव्याक्षत/तिसेकी! स्थितिकी स्थान अंत्मवरेत 
: मननाका विषय हेइसमें।इतनी औरेभी लानिना जी कि - 
गखवादिकापंचका:अधपिन जात पिस्पर पें है और 
' पत्रपरतान् +शब्दरध्वोमा अव्याोकृत/रुंपए आकार का 
पाक्षत्‌ आत्ाअपिश न हे है सगवँद तिसंकी:अंस मंव 
रुपज्ञान कैसे हताहें इस शंकासे गुरु कह ते हैं। ( पंचेंपी+ 
पहिदरगाहिमालु) पंचे:दरग हिमालु पर्व हिंययह अन्वेरयहै 
हवसापयअआक ४ मन्तर चल शओंत्र 2 घाएपईले 


२५७ गरुग्रन्थप्रदीप । 


चन को ( दरगहि ) दास्महण करके (माल ) ज्ञानकों 
( पार्बहें ) प्रापहोते € तात्यय यहह वागादिक इद्रय 
जन्य ज्ञानसे सो आंत्मवस्तु प्रकाशित नहा होंती।किन्तु 

न्दियजन्य ज्ञानादिक ;तिस आत्मा से प्रकाशित हीते 
हैं इस प्रकारका जो साक्षीस्वरूप बह्म॒ह सो मननके 
विपयहे। हे भगवन्‌ जो इच्द्रियजन्य ज्ञानका प्रकाशक 
रूप वस्तु जनायाहे सो मनन के विपय आत्मा से पक 
होगा इस शका के होनेपर कहते हैं ( पंचेसोहहिदेरंरो- 
जानु ) इस स्थानमें पंचनाम विस्तृत वस्तुकांहै क्योंकिं 


पचि विस्तारे इस धातुत्ते पंच शब्द वनताहै तिसमें जेकंर _ 
भावमें प्रत्यय कग़जाय तव तो विस्तार का बोध: होताहे 


और जो कममें प्रत्यय कराजाय तव॑ विस्तृतपंस्तु का वोध 
होताहेऔर जेकर कत्तोमें प्रत्ययं करा जाय तव विस्तरिकती 
का वोधहोता है प्रकरण अनुसार जैसा वनपंड़े तैसा अ4 
जानलछना ओर पंचसंख्या युक्त वस्तुका वोधक पंचशव्द 
कोशसे निश्चितहे, प्रकरण में यह निश्चय हुआ हे < 
शिष्य वह जो (राजानु ) संत्रे विद्याओंका राजारूप 
ज्ञान मोक्षका ( दर ) दखाजाहे सों.( पंचे) विस्तृत व- 
स्तुम ( सोहहि ) शोभमताहे तातंग यंहहे जों सब बूत्ति- 
का साक्षीह तिसको बअल्यरूपता निर्णतिहे सो: बह 


गरअन्यप्रदीयं।..... १४४ 


 रुपता विनांशी:तथा परिरिछिन्न/ वस्तु में बनती “नहीं 
वर्था/सवतज्ञानों को राजा|ह तभी: व्यापक अंविनोशी 
जाते होकर सवदख निवतेझता विशिएं जो : विषय तिस 
- विषयक हानेसेबनती- है इसवास्तें: सब “ज्ञान की प्रका- 
शक वस्तुही.सनन का | विषय है.॥ ओर जो-संसारका 
विस्तर करनेवाले अचद्या आदिक तथा इतिहास पंगणु 
स्हातशात्रका विस्तार करनेवाले व्योसादिक पंच हैं 
 तिनका उपदेशक होनेते गुंरँहे और एक अथोत स- 
जात वजात आदिकों के भेद से. रहितहे लिसकी है 
'शिग्यि ध्यान कवेब्यहै॥ इसने प्रबन्ध से मंसन तथा निं- 
दिश्योसनर-के विषयका- निरुपए करके तिरकें दि 
ध्यासंत्त का उपदेश :शिष्य:के अंति कराहै। परन्‍्त यह 
स्वाइयान शत समतहे इससे इस स्थान में अति-व- 
>कपलिलकर तिनका व्याख्यान-लिखतेहें॥ तथाहि।।. 
अर्मवावपश्षजनाओंकाशइचप्रांत छः 
तमप्रसन्य आत्मानावदानत्रन्म चिता तम॥ 
बहै> आ०४ ब्रा? ४ शक प७) जय) जिस 
परत में यूवउक्े गन्धवीदि रूप पचजन तक माय संस 
रूप आकाश स्थितह तिस अँग्रत आखाकाः में अभृते 
रहप-वेद्ान बंहंरूप मनन करके जानताहू | लिये 


२२६ गुरुग्रन्थप्रदीप । 
है पृवकाल में अज्ञान से मत्यरूप आत्मा को मान- 
ताथा अब ब्क्मज्ञानस अपने आपको अमृतरूंप जानाहे॥ 
यहाचवानाम्पादितथनवागण्युयत | है क्‍ तद्प 
ब्रह्मचंविडिनेदंयदिदशुपासते १ यन्मनसा 
नमंचुतंयनाइमनॉवतस। तदवब्रह्मतावाद्ध 
दयाददभुपासम्तत ९२ ययतदुपानपरयातयन 
चक्थापपरयात। तदवत्रह्खावा[इनदयांद 
दसुपासत १ यच्छ त्रूएनलरएतातयनभश्रात्रुस 
द०लतमध। तदपत्रह्मलावचइनदर याद द्यु पा 
घत ४ याएननप्राए।दयन्प्राएःप्रहाय 
ते । ददेवत्रह्मलंविडिनेदंयदिदसुपासतेः 5 
फ्रन ० उप॒ु० खु० १.अथ॥ इन श्रुतिवचनों में प्ं 


टगात्मा का बह्लरपता वाक आदकन का द्वार मान के 


थे 


वबोधनकरी ६ और उपाधि करके भेद विशिष्ट ईश्वर तथा 


प्राशआदिक उपास्य॑ की मुख्य बह्ारूपताका निपेषंकरां 
है श्त्मथ। जिस चेतन्य ज्योतिको वागिन्दियजन्य शे* 
बकरके ( अनम्युदितं ) नहीं. प्रकाश-करसकते और 
जिस चतन्य ज्योतिकरके वागिदडिय साहेत शब्द ( अ- 
भ्युद्यते ) प्रकाशित होता है हे शिष्य तिसकोही व 


ब्रह्मजाने और जो अपने जार्ज्योति की दृश्यंउपाधि 
विशिष्ट ईश्वर शब्दआदिक इदंरूंपसे उपासना करजाति 
हैं सो अंह्य नहीं किन्तु दृश्यकोटिप्रविष्ट अनात्मरूप हैं 
>. मनन॑:निदिध्यासन का-विषय नहीं हें; इसी प्रकार जिप्त 
: हकवस्त आत्मा कोः अंनन्‍्तःकरण रूप मतकरके ( नम 

: मुते) न तो कोई संकल्प: करता हैओरें ना निश्वयकरती 
है किंत्तुं अंसई उंदासीन:तिर्स चेंत॑न्यकरके संशंयंबूत्ति 
तथा निश्चय इत्ति- विशिष्ट अन्तःकरण: को; ( मंतम) 
प्रकाशित -बह्मपेत्ता पुरुष कथन करते हैं; तिसीकी ते 
ब्रह्मजानकर मनन कर:तिससे भिन्न-इंदंकरके उपीस्यको 
ब्रह्न मंतजाव ॥ तथा चश्षुजन्य  बृत्तिकरंके जिस:चेतन्य 
की काई ( नंपश्य[ति ) नहीं जानता और जिसे चेतन्य 
करके '(€ चक्षपे पर्याति ) अनेक चक्षुजन्य बचियों 
की लोक जान लेता है तिपको _्‌॑ बंह्य जाने यह पूवेबंत्‌ 
. जॉनलेना इसी रीतिसे जिस-चेतस्यंकोी ओंजेजन्य बच 
. करके कोई नहीं विषय करता. और जिस चेंतम्यकरके 
औज्नजन्य वृत्ति प्रकाशित होती-है तिमकी': बंह्जान 

ओर, पूवेवत्‌ जानना और जिम चैतन्य को कीई भी 
( प्राणन ): घाएजम्यबृत्तिकरके (नं प्रॉंणितिं) गेंन्पंव्त 


नहीं जानता ओर जिम. चेतन्यकर्के, गन्ध विषय में 
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प्राणत्रत्ति की उत्नन्न करनेवास्ते ( प्राएःप्रणयिते 9 पा 


ण॒प्रणा कराजाता है तिसीकों है.शिष्य अल्यजानकर 
मननकर तथा तिप्तका ध्यानकर यह पूववत जानलेतों ॥| 
इतने विचारसे मनन के विपय का जो ज्ञानं तिसकी उँ- - 
ततचियें दारका निरुपणकरा ओर इसे विषय ज्ञॉनंको: 
जमे सब विद्याओं की राजरूपता- है तेसे ( सुणिय्रसेष: 
पीरपातसाह ) इस पंक्षिके व्याख्यान में निर्णीतिष्ठे अँव 
जो एक वियान, इस पाठसे एकका ध्यान कृत्य कंहो 
हैं तिसमें प्रमाण लिखते ह॥ एकथेवासुद्रह्टव्यमै्त 
दपप्रभयधुव वरजस-परआकाशाइजश्ांत्ना 
महान्त्ुवः ॥ तमवधीरावज्ञायप्रजं कुव]तत्ा 
ह्मणः। नानुध्यायादवहच्छव्द नवाचार ला, 
परनणहतादा।त ॥ ६ ०अ० ४ ब्र[० ४ शु० २०॥. 
२१ ॥ अथ ॥ मनन निदिध्यासन से पश्चात्‌एक: प्र 
कारसे हण्व्य है सो यह आतमवस्तु (ध्रुव ) नित्य ( अ- 
प्रयय ) प्रमेयताव रहते ६ आए ( घिरजः 2 पग्मो परम से: 
रहित माया तत्तसे परज॑न्मवाजित है तथा अविनाशी 
सबसे व्यापक आत्मा का स्वरूप है तिसीकों धीर पुरुष 
जानकर अपने आपको व्द्मभावकी इच्छावाला बाक्येण 


>> 


शरुअत्थप्रदीप। श्श्ह 


शब्द'से प्रतिषादित जिज्वास (!परक्ञोकुबीत) निदिध्या: 
सन करें औस्वाणी के अमके कारण बंहुतस अनात्मः 
जाडकेःकथन - करनेवाले /शब्दनक़ो जा विन्तनकरेज 


> इसनिंदिध्यासनक्ा स्वरूप: प्रतझले ऋषि ने: अपन 


सृत्र-में लिखाहे तथाह॥ ततज़ग्रत्ययकतानता 
ध्यानम॥ यो * पा 5 ३ सु ०-२१:अ4वति 
सलक्ष्य में. जो .( प्रत्ययेकतानता..) लक्ष्याकार शेतिका 


जज 


प्रवाह है सो ध्यान है॥ और जो बल्याआदिक सधिका 


विस्तार करता हूं तथा वेदस्पाते आंदिकन के विश्तार 


कंरता व्यातांदिक हैं तिनका एकर्व॑रूप इंश्व॑र गुरु ह 
यह पूव कहा है इसमें प्रमाण लिखते है ॥ संएपपूवे 


बंमापररकालनानवचछटात॥ या पा वो 


घूँ5 २६ ॥ जथ। सो यह संबेका अन्तयोती इश्वर 
( पूंवेषोभपिगुंरः ) जो सृश्िकें आदिकाल में होनेंवालें 
ब्ेँह्या प्रंजापतिं मंनुआदिक दंयोसादि हैं: तिंने संवेका 
गुरुंहे क्योंकि कालंकृत गिर्नेतीरुप- पंरिच्छेदस रहित॑ 
हीने से यावित ज्ञॉनेके उपदेशके आचाये €वह बहंत से 
बहुत दिपरोद्ध पयन्त कालतके रहेंगे जब दिपरााक अ+ 
वस्था भोगेकर बह परगोत्मी में लीने हीवेग।।तिंससे 
पश्चात देतोंय साश्टकी रचना में कोईविंयाकी: उपदे, 
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शक नहीं इसवास्ते उस काल में अन्तर्योमी कॉलकृत: 
गिनती रहितही सर्वको उपदेश करता. है, .श्रुतिमें भी 
ब्रह्मा के प्रतिविद्याका उपदेश करना ईश्वरकों कहाहे,॥ 
तथाहे ॥ यायानयानमाधातए त्यका 
विश्वानरूपाएँयानाश्रसवाः । ऋषप्रसूत: 
पिल॑ यस्तमग्रेज्ञानेविमत्तिजायमारनचेर्प' 
येत्‌॥ इवेता ० अ० ५। श्रु% २] योत्रह्मा 
एविदबात॑ सर याववद श्चप्राह णाततस्म । 
तहदवमात्महाउश्कारा सुगम लवररएुसह प्र. 
पद्म | झसवता? आ० ६ मू० १८ ॥ अथ ॥ जा. 
परमेश्वर ( अयोनियोनिं ) कारएरहिंत मूल प्रकृतिका 
मत्ता स्फुरति प्रदान करता एकही अधिष्ठाता:है' और 
सब शर्गगेंका अधिषता है तथा शरीरन-के-कारण जी; 
आकाशादिक हैं इन सर्व प्रकृतियों का अधिशता है और: 
( कपिल ) कनकवत्‌ वणवाले हिरएयगभरूप अथवा 
कपिलदेवरुप साट्टक आदिकाल में ( प्रयृत ) उत्पन्न 
आपको वदाथज्ञान तथा ज्ञानवेराग्यादिकों करके ( वि 
भत्ति) धारण पोयण करताहे और अवान्तर सर्गकी रच-. 
ना पालना के वास्ते जायमानकांही ( प्रश्येत ) देखता 


गुरुग्रन्थप्दीप॥.... ३६: 
भया ॥ और जो परमेश्वर ( पूर्व ) सृश्कि अथरमकालमें: 
ब्रह्माकों (विदधाति ) उत्पन्नकरता भेया तंथा वेदसम्प- 
दायकीं प्रवृत्ति के वास्‍्ते वेदनकी उसके हंदय में प्राहभो- 

> व्‌ करता भया तिंसी देवखरूप अपनी हुद्धिके प्रकाश 
रुपके प्रति में मम क्ष शरणागतिको प्रावशेताहू, इसस्थीन 
में प्रथम मन्त्र में कंपिल शब्द कनेकव्श बह्माका वोधक: 
है. अथवा एराएं वचनानुसार कपिलंदेवजी का. बोधकः 
है क्योकि पुराण में विंप्शुका अवतार कपिलदेव. लिंखाः 
है।तथाहि॥ कपिलपिमंगवतःसवंमूतस्यवेकि: 
ल.+. विष्णेरंशोजगन्मीहनाशायसमुपागः 
3 ऊतेबुगप्‌रज्ञानकापजादस्परूपधपृत्‌ ।: 
ददातसवशतत्मासबस्यजगताहितम्त २;॥ 
अथ॥) संवेभतरूप भगवान्‌ -विषणुका : निशंचय करके 
अशरूप क़ंपिलऋषि:जगत के मोहनाशवांस्तें संतयुग! 
में (समुपांगतः ) प्रापहोंकर प्राइभोव हुआ तिससे परचाः 
तू संबेभूतनका आत्मारूप कप्रिलादिः संवरूपधारी परमे: 
खर से जगेंत्‌ : के -हितरूप श्रेषज्ञानको देतामया॥ 
प्रकरण में यह निश्चय हुआ जो कि जंगत का -तथाः 
वेदशास्रका विस्तार करनेवाले पंचनकां परमेश्वर गुर है 
यह अथ श्रुति स्मृति -प्रमाणसे; निर्णीत होगया इंतने' 
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प्रबन्ध से मननादिकन के विपयकां तथा निदिध्यासन 
का घरूप निरुपण कराहे ॥ अब. निंदिध्यांसनरकें क्रम 
को निरुषण करनेवास्ते तिम्के कारण मननकी कते- 
्यताका उपदेश करते € ॥ जेकाकेटेकर बीचार॥ ४ 
हे शिष्य सेवासे प्रसन हुआ आचाय-जेकंर ( कहे ) उप- 
देशकर तब शिष्य ( बीचार ) मननकी क़रे तात्पेय यह 
है बहाका अनुभव ज्ानवान अनन्त: उपदेशकों में कोई 
ही होता है ज॑ करसो जिन्ञारु के. भाग्यसे पसन्नहोकर 
उपदेशकर तब जिन्नासकी तत्यरहोंकर श्रद्धासे मनन 
कतब्य है जिस सनन से निदिध्यासन द्वारा साक्षात्कार 
होताहे इतने से यह क्रम जनाया जोकि प्रथम शुरुका 
उपदेश फिर तात्यर्य का अवधारण पश्चात तकलुस- 
स्थान से मनन फिर निदिश्यासन होता हे ॥ हे मगवन्‌ 
जिन साधनों से प्रसलनहोकर गुरु अधिकारी को उपदेश 
करते € सो साधन. मरेकी कहो जिनके सेवन उपदेश: , 
का पात्र होजावों इस प्रकारकी लिन्नासा से कहते; हैं॥ 
करतेककर गनाहं|मझ भार ॥ है पियार अधिकारी 
रूप करते के ( करएं ) सारबनों की (समार ). गिनती 

| वातय यह है अनन्त शांत स्प्रति एरशाणंआदिक 
ग्रन्थों में अनन्तही साधन -कंथन करे हैं. कुछ गणना 
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नहीं करी:जाती॥ गाीताके-श्रयोदशर्के एक अध्याय में 
वाससाधन कथन करे ह/ओए/अर््य शर्त के!:कंहे 


. सांधनों'की कया गणना करें गीतामें साधनंका संवरूप 


प्रहह॥तर्थाहि॥ अमानिख्मद #लसाहमसा 
जन्ताजवमत आंच स्यापासनंणश।चेस्थ 


आयमत्मिवानग्रहः ७६ इच्धयाथवुपरागये 


भनहकएएवच: ॥ ” जन्मसटुजरब्याधिं 
ढखदापानुदशनम ८  असक्तिरनभिष्वड़ 


- तदारशहादष॥ ।नित्यचसम्चित्तलामिष्ठा 


निष्टीपपति-वु ९. मयिचानन्ययोगेनुम 
परव्यमिचारिणी: ॥ :विविक्तदेशसेवित् 
मंरतिजेनससादि 53०४5 अध्यात्मज्ञाननि 
त्यततंजानाथदंशेनम॥एतज्ज्ञानमिति 


:अकतिमज्ञानयंदताउन्यंथी ११ थ। गारआ« 


3 २॥ जंब॥ जो: विद्यंगान तंथा अविधेमान शो 
के अपनी रंजाबों करे सो मानी होताहै तिंससे रहिते 
हनाअपानतरूंप जनिका सांधनहे ९ और जो हॉभ 
*णा पी स्वोतिकेवर्ते अपने पंवकों अंक करें 

सो दंम्भिहे लिंससें रहिते हो नो अदाम्मतेरुप जवान का 


२३६ : शुरुप्रग्थप्रदीप। 

कृपाकरों जोकि जितने सावनहें वह सर्वही जिनके 
अंन्तग्गत होजाईें ऐसे संक्षिप्त साधनों का उप्रदेश करो 
हम शिप्यंकी जिन्नासा पर गुरु उपदेश करते हँधोल ., 
परम्दयाकापूत | सतापथापराखयाजन , 
सृत ॥ हे शिष्य दया तथा दयोके सहकारी दम दान 
इनसे जो उत्पन्न हंआहे ( घोल) शुद्ध .निर्मेल घंम 
ओर जिस दमदान दयाके ( सूंतंनाम.) पुत्रेने संतोष: 
को ( थाप्रिरखिया ) स्थापन कर रखाहे हे शिष्य तिनेकी 
धारणाकर जिन से सब साधन संपत्ति: होंजावेगी वी. 
तालस्य यह है दम दान दया इन तीन साधनों से नि. 
मेल. परम होताहे. ओर तिससे संतोपकी प्राधि होनेसे- 
सवेही साधन प्राप्त होजाते हैं॥ इसे वास्ते हे मित्रे इन- 
का सेवन कर तात्यय्य यहद्दे यह दंभ:दोने दंथोरूप तीन 
साधनही आमुरी संपत्तिमे प्रधान काम क्रोध-लोमे 
इनका निवृत्त करते € जब आएसुरी संपत्तिके तीन संर- 
दार नबृत्त हागये तव दंबी संप्तिकाोनिष्कर्टक राज 
होगया पश्चात्‌ तृप्णा :क्षयरूप परम: सुंंखका कारएं 
संतोपभी अप्रचकित होगया तब स्व सामग्री. की पष्के- 
लताके होनेसे: परमानंदकी प्राप्ति होतीहे॥ यंहः देम 


मा ज 


। 


' गंस्मन्थप्रदीपती.... रण 
त्रया!प्राजापत्या प्रजोपतोपितेरित्रह्न चय्थेमूं_ 
पुर्देवामलुष्याअंसरोउपिलाब्रहचिय देवाऊ 


अंब्रवीतुनाभंवानिति तेम्यीहितदलरसवाचद 
इंतिं॥ बह" अ० ८ ब्रा? २ ॥ अ०॥। प्रजापति 


केसतान वीनही अपने पिता प्रंजापतिक समीप बह्म चय्ये 
परवेक निवास करतें भये देव॑तों मनुष्य तथा असुर बह्म॑- 
चय्येयूवेक सेवन कंरंके देवता कहते मंयें है भेंगवर्न 
आप हमारे वीस्ते उत्तम साधन कंथने करों ते प्रेजोपँ- 
तिने तिंनके वास्तें दः इस अक्षरका उपदेश कंस ओर 
केंहा इसको विंचोरकर हमको सुनानों तुमने इसे दकार 
वश से कया जनिाहिं इंसी प्रकार ऋमसे तीनों ने पूछा 

२ विंचारिकेर: देव मलुब्य अंसुर्ो ने परथंक २ कहा 


देवनने कहा हमारे प्रति” ऑपने दर्मकों उपदेश कराहे 
मँलुप्यों ने दानकां और अछुरों ने: देयोकी: उपदेश 


संमभेकर कहा प्रजापति ने स्वीकार करके कहा इन 
तीनों से तुम्दांश कल्याण होवेगां यह सब के प्रोते. दम 
दाने दंयोका उपदेश करनी योग्य हैं: यह सं प्रंकोरे 


बेहदीरए्यक उपनियंद के पजम॑ अध्याय में निर्णीत है 
ओर गीतामें संव ऑसुरी संपत्ति में तीन प्रधान योद्धा 


३४० शुरुप्रस्थप्रदीप । 
भगायोी ०पा० रस्‌ ००२॥ यचका मसंखला।|कय 
चादव्यमहत्सुखमातृष्णान्नयसुखस्यतना हे 
वः पोडर्शकिलोमिति॥ अब.॥. प्राख्पवरशंस 
प्राप्तददाथ से अधिककी अनिच्चाकाः: नाम -संतोप॑ह 
अथात तृष्णाकी निवृत्तिका नाम- संतोपहे इसीवास्ते 
व्यासजी इठोकरूप व्याख्यान तृष्णाक्षयका नाम: से 
तोपकहते हं इस संतोपते (अंनुत्तम) सवीत्तम-सुख 
का लाभ होताहे श्लोकंका यह अथ है जोड्स ठोकमें 
कामका सुखह और जो .( दिव्य) स्वगेलोक में होने 
वाला अत्यन्त वड़ाआनन्द॒ह यह संपूर्ण तृप्णाक्षयजन्य 
सखकी सोलहबींकलाको भी नहीं प्राप्त होते इसवास्ते यह. 
संतोष संपृ्ण आमुरीसंपदाको दरसे तिरस्कारकरताहे ॥। 
इतने प्रवन्धति अधिकारीका निरूुपणहुआ ॥| अब-फल 


का निरुषणकरत-ह.॥ ज॑ंकाव भाहाँवप्राचयार.. 
घवलंठपरकंताभा र॥ हे शिष्य जेकर पू्वउक्क सो- 

बर्नसपत्र (को ) कोई उत्तम अमुश्ष (बुरे) अपने निर्जे 
रूपका जाने तंत्र: ७ साचयार ) संत्वादी पस्मात्माका 
स्वरूपहाव, तात्यय्य यंह है पंरमात्माक ज्ञनसे विंना ने 


तो व्यवह्मरम संत्यवादी होसकता हैं और न परमांध 
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तचरूप सत्यक्रावक होसंक्ाहे किन्तु परमंतत्तकराजान 
सें परमा्धकावक्ला तथा :सेत्यसंकल्प सब्रकरके पूंजनीय 
परमांत्मा:सहृश ज़ीवताही-होजाता है इसी. अथको श्रु- 
'तिभी वोधनकरती है। तथ॒हि ॥ यंयलोकंमतसा 
सावभातावशुद्सत्तः कामयतयाश्रकामा 
न्‌। तंतंलोंकंजयतेतांश्रका मांस्तस्मादात्म 
ज्ञह्ंचयेदभूतिकामः 9 - स्वेदेतत्परमंत्र॑झ 
घामयत्राविशानहितभातिशुभ्रम । उपासते 
पुरुषयेत्यकामास्तेशुकमेतदातवतन्तिपीरां 

7 8 सु० ख० १. संयाहवतत्परमत्रह्नवंदत्र 
लवभवात । ना स्यात्रह्मावत्कुलभवांते + तर 
ततेश कितरातपाप्मानगहाग्रान्थभ्यावस क्ता 
5म्रतोभवाति॥मुणडक० उप रहि ० मु ० खें ५ २॥ 
अथ-]॥-आत्ज्ञान:करके-( विशुद्धसत्तः ). शुद्धान्तः- 
करणपुरुषजित जिस लोकेको मन करंके ( संविभातिं:)) 
संकल्प करताहे जो-कि मुझको अथवा मेरे: प्रेमी जन 

को यह लोक प्राप्त. होवे इस प्रकारेकी: कल्पना करताहै 

और इसी प्रकार वह क्षीए क्वेंश पुरुष जिंस जिस मोगको 
अपने वास्ते तथा अन्य के:वीस्ते प्रॉथता : करताहैतिते 


२०० गरुग्रन्यपदीप । 


जो निदिध्यासन इत्यम्माव निरंचयरूप है सो तंलुमी* 
मसारुप ढतीय मूमिका है १.॥ सत्त्वापीत्तरचतुथा 
स्यात्ततापससाकतिनामका। पदाथासावनाप 
छम्रप्तमीत॒य्यगास्पृता २॥ अ० ॥ ततसाक्षान 
कार रुप सच्चापत्ति: चतुर्थी भ्रमिका है इसमें इतना 
विचार ६ तीनभमी तो जाग्रत्‌ रूप हैं क्योंकि' जाग्रत्‌ 
में यथावत्‌ भेदवुद्धि से पदार्थन की प्रतीति होती है 
ओर चतुर्थम्रमी में जगतकी स्वमवृत्‌ मिथ्यरियं: सें 
प्रतीति होती है पेसे विद्वान को व्ह्मवित्‌ कहते हैं ओर 
सविकल्पक समाधि के अभ्यास से निर्विकंल्प समोधि 
इशा असंप्तक्ति नामक पंचमी म्रमिका है इसको सुपुंत्ति. 
कहते € और चतुर्थी को सत्र बोलते हैं जेसे चतुर्थी 
भूमिकावाले को व्रह्मवित्‌ कहते हैं तेसे सुपुप्तिरूप पंचमी 
प्मिका में ब्रहद्मविदर ऐसे वोलते हैं तिस निर्विकल्प 
समाधिरुप पंचमी भ्ृमिका से अपने आपही. उत्थान 

ता है और पदाथोभावनीनामक गा सुंपृप्तिं रूंप॑ 
विस्काल निविकल्प समाधि के अभ्यास से होनेवाली 
पट्मीभ्षमिका है इस भ्रमिकावाला दसेरे के प्रयत्से उत्थान 
होता है इस अवस्थावाले को बह्मविदरीयान्‌ कहतें हैं.। 
इमसे पर सप्तमी भ्रमिका है जिसमें देसेरे के प्रयतेसे भी 


गस्प्रन्थप्रंदीपहू.... #४५४ 


नहीं उत्थान होता इसका व्यवहार परे शवेर प्रेरित प्रो 
वांयुसे तेथां अन्यों से होता है इसे दंशावाले-को बह्म- 
विदृरि कहते हैं ॥ यह भूमि के बोध॑केरलीक यों 
गंवांशिंण ग्रन्थ में लिखेंहे॥ प्रकरणमें येह-वत्ती-सिद्धे हुई 
जो पृ्प॑उक्क दम दान दयाके सेंवन से निर्मेले धमवीलों 
संन्तोपषी अधिकारीह तिसको संत्तापत्तिरुप ज्ञानभमिका 
की प्राफ्रिप फेलका निरुपशकरा अबँजों केंवल रोजसी: 
तामसी रुप अंन पिकारी हैं! तिनकों जान भमिकाः की 
अंत्रामि-कहत हैं॥ घंरतीहोरपर हो रहोर + वतेंसे 
तमारतठकपणजार॥ जायजातर ज्कनावव 
मभानालिखिंयाबंडीकेलोम ॥ यंथपिं परी: 
शब्द प्रूमिकांमात्रकों वोधंकहे तथापि प्रकरण: अंनुसार 
इस स्थानमें संत्तापंत्तिं रूप चतुर्थी जान भूंमिकी बोधंके 
हे इंसत गूलपक्ति कां यंह अथहुओं जोकि ( होरें) 


तामसीहिसा प्रधानजीव-ह तिनको सो धरतीरुपक्ञो्न 


. भूमिका ( परे ) अत्यन्त दरहे इंसीप्रकार जो ( होरहोंर) 
उन तामसींजनोंसे होर रॉजसी है तिनंकी भी सी ज्ञान 
भूमीपरे है परे इस पदका देहली दीपव॑त्‌ दोनों तरफ सेंट 
म्बन्ध है ओर तले पद :नीचेंकां वोधंक होता हे परंन्त 
इसे स्थांन में रहित इतने अथकों जनांता हे यतें जो 


२४६ गुरुग्रन्थप्दीप । 


तिम साधनरूप तीन भ्रमिका के ( भारते) वो कसे (तले) 
रहित हैं विनकों ज्ञान भ्मीकी प्राप्ति में क्या ( ज़ोर) 
वलहे, तातपय्य यह है साधनों के सेवन से विना किसी 
को फलकी प्राप्तिनहीं होती इससे ज्ञानकी इच्चावाले 
को र्जोग॒ण तमोगुण के त्यागपून्बेक साधनभूमिका का 
संपादन करनाचाहिये ॥ हे भगवन्‌ महानन्द की प्रा- 
प्िक्ा कारण जो ज्ञान हे तिसको सचे मनुष्य क्यों नहीं 
साधन से संपादन करते इसपर कहते हैं है शिष्य ( जी- 
यजात ) सम्पूरण मनुप्यमात्र र्नाम नील शुक्कादिक्‌ 
गुणोंका ६ प्रकरण में तीनगणन का वोधक हे इस से 
सम्पृण मनुष्यसात्र ( रजके नाव ) शुण्णोंके नामवाले 
८ अथात्‌ तमोगुण से तागसी और रजोगुण से राजसी 
तथा सन्चगुण से साखिकी कहेजाते हैं इसवास्ते कीई 
सहझों में एकही नित्यसुखकी- कामनावाला ज्ञानके 
साधनों में प्रवत्तदहता है । यहं -गुणकृत नामसवे आ- 
चाया ने लिखेह तथा ९ बड़ी ) इद्ध ( कलाम ) वाएमिं: * 
भी लिखा है । अथौत्‌ बेदमें भी देव मनुष्य असरनाम 
गुगोंने लिखे ६॥ सो वेदवाक्य लिखकर तिसका व्या- 
स्थान हमने पृत्रद्ी लिखंदिया है॥ और सत्त आदिक 
गुएणं। से सालिक आदिकनाम तथा सत्तआदिक 


' मुरसुग्रन्यप्रदीपे। १४७ 


न 


गुशंवालियों की गंतिंभी गीतामें लिखी हैं॥ तंथाहि।॥ 
ऊु गच्चान्व सत्तरथा मध्य ]तह्ठान्त्रा 
जमाः ॥ जधन्यश ण॒द्ात्तस्थाअधागच्छान्त 
तामपाः.। गे ९ अ २.३४ रख? केस ॥॥ 
अथ ॥ जो सत्तग॒श: से जन्यगत्तेरुप. शांखीय ज्ञान 
तथा शांख वोध्यकम्म में स्थित: हैं: वह: ऊपरके:छो कनमें 
गमनकरते € ओर जो-रजीगुए-के-कारयेमें-आशक ह 
सो-मध्यल्ीक <रुप- मनुष्यों में/स्थित होते हैं -ओर-जों 
(जपघन्यगुण ):निरृष्ट :तगोगुण की. (ब्वत्ति3 कार्य में 
स्थितहें: वह अधोंगति को प्रापहेते हैं तात्पय यह हे 
क्रिसी:भी कैम से उत्तम जम्मकी:प्रापहोकर तामसीजीव 
फिर चण्डाल पशु पक्षि वृक्त॑ लेता आदिक भावरूप नी चे 
नीचे-योनिको:प्रापहोता है । इस स्थान में सत्तगण से 
सात्िक ओर र॑जोगुए से राजस तथा-तमोग ण से: ता- 
-मस कहते हं॥ ओर साध कम जे. पुरुष केमावेनाम देवता 
जंगतकहाते । कुक्रिंत करम॑-जे जग॒मे काहीनाम असरः 
ताको सब घरही:॥: यह दशंम-गुरुजी-का वचन है॥। 
एहलखालखजाएकाय-।१ लखाला| खयाक 
ताहीय॥ हे शिष्य जो पूरे अनेक प्रकार के देवमनुष्य 


श्ष्ट८ गुरुग्रन्थपदीप । 


असरसात्िक राजस तामस नामवाले पुरुष कहे-है 
तिनके मध्य में कोई एकही इन ज्ञानके साधन तुथा 
विपय औ फलके विचाररूप लेखे को अपने अन्तःकरण 
में लिखने जानता है. और जब मलीप्रकार इस लेखेको &. 
लिखता है तव सो आपही ( केता ) मुंक्षिका गृह हता.' 
है कोश्म केतन शब्द मगृहंकी वाचक लिखाहे तिसकी 
वदलकेता शब्द इंस स्थान में लिखा है इसे यंह अथ 
आ जो पुरुष साधन सम्पत्ति से ज्ञानकोी अपने अ- 
न्तमकरण में स्थिर करता है सो. वह्मभाव को प्रानहुआ 
मक्किका धामहोजाता है क्योंकि जब सो वह्मख्वरूप हो- _. 
गया तब सब ममक्षुओं करके प्राप्यस्थान होनें से केंता- 
नाम से कहाजाता है। जो बहाकी जानता है सो: आप 
व्रह्मस्यखूप होता है इस अथ में प्रमाण श्रृंति वचन ( जे 
को बुरे होबे सचियार ) इस पंक्विके व्याख्यान में 
निर्णीत है ॥ अब जो मुंक्ृंपुरुष कंरंके अरंप्य: बह्म है 
तिमका प्रभाव निरुपए कंरते हैं शिष्यप्रश्न के ब्योज॑ 
प्रश्न । मुक़का स्वरूप जो आपने. निंरुपण करा है 
तिमके स्वरूप को स्मरणकराओ तथा तिसकी द्ंतकां 
वर्णन करो इस प्रश्नके उत्तकी अवाच्य कहते हैं ॥ 


केताताणमुयालिहुरूप | केतीदातजाणक्‌उ 


' गझग्रेन्थप्रदीप हा 


कूत॥ हे शिष्य जो-तूं कहता (सयालिहु-) 
एशु कशओः तिस शक्कके स्वरूपभृत बहा को 
[हमारे में कितना (ताण ):बलहे- जो उसको. कथन 
शैके स्मरण -करावें | भाव न तो तिसको इंढंतासें जा 
सकें ओर न- अगली निर्देश से कथन करंधके और 
पकी- सपेज़ीवन के: प्रति करी दातकों केती है और 
क्रितनी उसकी: (क्रत) परीक्षाहे। ऐसे: कीनजाएं-अथोत्‌ 
फीहनहीं:जाएंता इंस स्थान में कृत॑नाम परीक्षाका है 


एप 


बैंगदेशीलोक पंरंसकी नाम: क्त बोलते है॥ की ता प 

मआउएकॉकवॉड। तिसंवेहीएल्खंदरीयाउ॥ 
तिसेका प्रभाव यंह है जोकि एक ( कंवाउ 7 संकल्प 
पके शब्दहे तिसेसेसंमग्र ( पंसाउ ) पंसारा (क्रीतां 2 
रहे क्योंकि तिंसी संकेत्पवोधक शंब्दते लक्षःअभोत्‌ 
मनेन्ते (दरीयांउं ) संमुंद्रकी लहरीवत :साश्ियां हुई | 
'तातय यह है जैसे: सैंमुद में लहर उठकर अस्तहोेती' 

/ /इसीप्रक़ार संमुद्रूप' परमोत्मी से अनन्तं-सृश्ियां उ 
प्रानहीकर छीन: होती हैं ॥- अब इस अथ के/विस्तार 
र्नेवास्ते श्रुतिरुप(प्रमाण::लिखते ६ ॥-तथाहि.॥: 
तैकिसयत। बहुस्खीप्रजाययाते।सतपोड्त: 


प्यतसतपस्तप्लाल:ड्द “सेंसर जत॥ 


श्र गुरुग्रन्थप्रदीप-। 


ओर महल से अधिक अनन्त ( ह्यः ) इद्धिय: तथा 
विपयरुंप है ॥ इतने से परमात्माकी (कुदरति) शाक्कि- 
यां अर्तसिद्ध होगई । महात्मानस्तुमापाथदवी 
प्रकातमा श्रता। ॥ सजन्त्यनन्यमनसबज्िी 
वाम्तादमव्ययञ्तध १३ सततकातयन्ता 
मायतन्तरचहृ ह॒त्रता! ॥ न॑मस्यन्तश्चमा 
भंकचयानत्ययुक्ताउपासत३ ४॥ गा * श्र ९९॥ 


अथ॥ जो आसरी संपत्ति में प्रधान काम क्रो घ छोभके 
वशंवर्त्ति दु्गंति को प्राप्त हेति' ६ और जो महों- 


त्मापरुप पृथ उक्त दम दान दयाजन्य निमछ घ४ तथा से 
न्तोपकी धारणारुप देवी प्रकृतिके ऑश्रतह वह अनन्य 


मनकरके सर्व भूतनका कारण निर्विकार जानकर परमे- 
श्वर को भजतेह ११ और भगवान कहते हैं निरन्तर मेरा 
कीतनकरतेहुए तथा अहिंसाओआदिक ह॒ृढू ब्रतीं करके यंत्र 
करते और गुरूरुप भेरेकी नमस्कारकरतेहएमर में अत्यन्त 
प्रेमहय भक्किकरंके निल्ययुक्त आत्मनिवेंदंन करनी रूप 
उपासना करते हैं १४ इसप्रमाएं से सवसोधर्त पपत्ति: 


के करतवाली भाक्तिका नरूपणुकरा जानना॥ हू भगे 


वन आपने बानी के स्वरूप परमात्माका तिसके प्रभाव 
निर्पण ब्याज सनएयकरा परन्तु में: पछताह जोकि: 


का 


हे सेसारे में भटकता फिरतहिं मेरा वास्तव हप क्या है 
और भैरेकी कतेब्य;क्या है इस शर्की के निरासवास्ते 
गुंसुकहतेहै।एजी तुधभाषे शाइसलीकार तू 
दी सलामत/निरंकार 9 6! हैं: शिष्प/ (सह 
संलेमितं 3 सबका ले एकरंस रह नेंवीली:जों: निरकारे 
अत संवेमायिंक अकीर वजित बहन हे सी ते हैं तीस 
ईंथे यह ह सो तेंगी अखिपितंरुपन से पे पर्केश्ते स्वरूप हे 

आँगेंजोःतेरेंकी कंपेब्य अछ प्रतीत होंगे ( साई: मंलीं 
कार) सो अच्छी! हैं भाव गरुजीका यह है जैसे (वे 

- उंक्वप्रजाप्रतिःकेःउपदेशरूप:वेदः वचन में. देवःमलुष्य 
असुरतको दर्कीरकी उपदेश:करके विचारका एउप्रदेश, . 
कंस उन तीनों: नेःअर्पने :अर्पने: विचार सें। अपने: दो प 
: लिव्रतर्क:साधनका सेवन करी हे।इसी पका हमने तो जोः 
: उंपरदेशकरना:था/सो किस है तुपःअपने गे ए दीपंका: वि 
चार करके साधनंको धीरणा करे इसप्रकौर काउप्रदेशे 
 स्वोत्तमहोताह क्योकि जो जिपले दीपको-आपदचिंवा- 
ररतिसदोप के निर्वेत्तक साधनको सेवन करता है सो 
. अलमन्त यत्र. से दोपदृरकर शु एविन्‌ हो जाता हैः इसी 
: वास्ते ईइंवर तथा: गुरुक॒पाबत: आत्यंकृपा भी >परंमाथकी: 
; प्राप्तिमें कारण कहते हैं; ॥ इसप्रकार इस घोलवीं सोपान 


२५६ : गुरुँग्रन्थप्रदीप। , 

को वशकर भूत तथा भोतिक प्रपंचक्रा उत्पत्ति नाशःतथा 
तिनकी अपनी इच्छा से स्थित करसकताहे ओर पत्र 
काम्रावसित सिद्धित सत्यसंकल्प!होजाताह॥- अप 
खगरथपम्दबदवाद। अंसंखजा)गभसनरस्हह 
उदास ॥। अनन्त पुरुष संबगन्यी में' मुखेनोम प्रधान 


जो उपनिफ विद्यारुप वेद तिंसका पाठही करते ६ ओर 
अनन्त मंनु५्य॑ चित्तरृत्ति का निरोधरूप॑ जो योगहे तिंस 


में मनवाले संसारत्त उदास रहते है तीत्पंय-यहहे योगके 
साधंनों का अनुशन करते ह॥ इस स्थानमें सत्र ग्रन्थों में 


मुह्य उपानिपंद रूप वइहे इसमें प्रमाएकाी निएय कंतेदंये 


तथा योगका सखरूप तथा साधने-का भी प्रेमो णकर 


संक्षेप से निएय करतव्यहे इसवीस्तें इसे दोनों की निं- 
रुपए करते है ॥ प्रंथम' सव्‌ विद्या से पंसविद्योनोम से 
उपनिषद्‌ कथन कंरी है तिसेका निरुषए करते है। तंथाहि। 
अब्रह्मादवानाप्रथमः सबवयव्रावशबस्यकंता 
भअवनस्यगाता। सत्रह्मावयासत्रावद्य प्रात प्ठा 
मधवाय॑ज्येष्ठ पुत्रायप्राह $ अथेशयांप्रवरद 
ततब्रह्मायत्रताएरवाचाएशर ब्रह्मवेद्ाम्‌- 3 से 


भारहाजायसत्यवहायप्राह भारद। जो ड्रिरिसे 


छू - 


कं 
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परावशम २ शॉनकाहितमहछशालाध$ज्वरुस 
विधिवतुपसब्नपप्रच्छ । कॉरसन्लुभगदा। 
ज्ञातसवामदापज्ञातमंबतीत २ तस्मसहावा 
च। हावदवबी।दतवट्यइतहस्सयद ब्रह्मावदाद 
दाब्तपराचरापराच ४ तनज्रापरा ऋंगवंदाय 
जुबदः सामवंदाउथवब रु चाकल्पव्य[क 
ए(नरूफबन्दाज्यातप्रगातद। अथपराय 
यातदलरमधिगम्यत ५ ॥ अर्थ] बहा सवे देव॑- 
न में (प्रथम ) मुख्य होताभया और सवाधविश्वका कर- 
ता तथा भवनकी रक्षा करनवाला है। सो सवधिद्यनकी 
प्रतिंहठा: जो बल्यविदया है: तिसको अपने ज्येड्ठ पुत्र अथवा 
के प्रति कथन करतामया-। किसी ब्ह्यांकी सृष्टि में प्रथम 
अथवाहआथा इससे -सों ज्येष्ठ पन्नहे १. ओर जिस बहा- 
वियाका बल्याजी अथव के प्रति कथन करतेहुये तिसको 
जंथ्वी अंद्विर के प्रति पृ्वकाल में कथन करतामया सो 
आर भारदांज गीज॑ंबाले सत्यवह नामक अप्िके प्र 
कथन करता मंथा औरतिसतेषपश्चात्‌ सो मरदांज गोतव 
वाला सत्यवह अपने शिष्य: अथवा पत्र अज्विस्सके 
पति तिस परावर तद्याविद्याकी कहता भया (परस्थात्पर 


श्प्द गुरुग्रन्थप्रदीप । , 


स्मात्‌ अवरेणप्राप्ता परावरा ) परपरगुरुत अवर अवर 
शिष्य करके प्राहुई है इस से परावर नामक विद्याहै। 
२। शोनक नामक ऋषि ( महाशाल ) अत्यन्त परमके 
सेवन करनेवाला अद्विस्सनामक गुरुकी शरणको प्राप्त 
होकर विधिवत प्रश्न करताहुआं हे भगवन्‌ किस वस्तु 
जान॑ने से यह सर्वेवस्तु विज्ञव होजाती हैँ जव इस 
प्रकारका प्रश्नकरा तव शोौनक के प्रतिकहा हशोनक 
दो विद्या जानने को योग्य हैं यह ब्रह्म के ज्ञाता कहते 
६ परा तथा अपंरा तिन दोनों में अपरा तो यह है जोकि 
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद यह चाखेद और 
शिक्षा १ कल्प २ व्याकरण ३ निरुक़ ४ छन्द ५ ज्यो- 
तिव ६ यह पट बेदके अज्ठ ६ ओर पराविद्या उपनिषद्‌ 
है जिप्करके तिसनाश रहितरूप अक्षरका ज्ञान होताहे 
यह विद्याद्दी मोक्षकामाग सर्वेसे मुख्य हे इसीके गुरुजी 
पाठ वोधन करते हैं ॥ इस पराविया करके प्रतिपाद अ 
वरपरमात्मा के ज्ञानसे सबका विज्ञान होता है ॥ और 
गुर्वाणी में जेकर किसी स्थान में वेदमें आक्षिप है तब 
भी पराविदा से प्रथकृप्रत जो अपरा विद्याहे तिसको 
चित्तका विज्षेषक जानकर आश्षिप करा है और अक्षर 
परमात्मा की वोधक विद्याकी स्तुतिहे( बेदपाठ मंति 


शुरुप्रन्थप्रदीप । २४६ 


पापाखाय ) इत्यादिंक वचेनों से. इसवास्ते यह विंद्याही 
मुमुक्षकोी ग्रहण करने को योग्य है ॥-अब योगशाखकी 
रीति से योगका लक्षण लिखते हैं ॥ योगाश्चत्तत 
«ततोानेरोीध। या * प० 3.।स० २॥ अं ॥ 
वित्तकी बत्तिसमह दो प्रकारका होताहे एक तो क्वेशका 
कारण: होता. है. जो.राजसी . तथा तामसी इंत्तिसमृह है 
सो जन्म मरण आदिक क्लेश को देता है.ओर दूसरा 
जो आत्माको-पंचकोश तथा.तीन अंवेस्था से विवेचन . 
करनेवाली सात्तविकी समूह है सो सुंखका:कोरण है उस 
को अक्लिष्ट कहते हैं क्योंकि तिसभृत्ति समृह से क्केशकी 
निववत्ति होती है सो चित्तवृत्ति निरोधरूप योग दो प्रकृः 
रकाहे एक संप्रत्ञात:तथां एक असंप्रज्ञात जिसमें राजस 
तामस -बृत्तिसमृह का निरोधहोने सो संप्रज्ञात योग हे 
ओर जिसमें सवप्रकार की इत्ति समूह का अभाव होवे 
सो अंसंप्रज्ञात योग होता है इस सूत्र में दोनों. प्रकारक्े 
 थोगका लक्षण हे. क्योंक्रि जब राजसी तामसी इत्तियों 
का निरोध. सालिक बृत्तिस हुआ: तबभी चित्तवृत्ति के . 
निरोधरूप :लक्षएका सद्भाव है और जंब- सवेही प्रकोर 
को बृत्तिका निरोध हुआ तवभी चित्तंबृत्तिका निरोध॑रूंप 
. लक्षण हे इससे यह एकही सत्र दोनों प्रकारके योगका 


२६० शुरुपन्यंप्रदीय:] 


लक्षण ६ अब इंने वृत्तियोंके निरोधक साधन कहते है॥ 
अभ्यासवरात्रयाभ्यान्तन्नराषाए्या ० पा ५) 


घू० १२॥ अ4॥ अभ्यास तथा बेराग्यकरके सर्वे पे 
कारकी इत्तियों कानरोध होता है ॥ भाव यह है चित्त 
रूपी नदी दो तरफकों चलती है. एक तो. सेंर्सारकी. 
तरफकी चलती है और एक मोक्षकी तरफकों चलती है 
जो विवेक मार्गसे रहिते संसार के रागद्वेष प्रवन्ध से पाप 
कम में प्रवृत्ति है सो: संसार की तरफ चलती है सो यह: 
प्रवृत्ति तो अनादिकाल से खतःसिद्ध तथा 'कुसझ से 


दोग्ही हे ओर जो मोक्षमाग में विवेक. विचार आदिक! - 


६ ७ 5 


प्रन्‍न्ध में अत्यन्त यत्र सत्संग के प्रश्माव से प्रवृत्ति.है सो- 
गोक्षकी तरफकी चलती है इसमें इतता विचार है जिस 
तरफको अधिक प्रवाह चित्तरुप नदीका. होताहे उधर: 
कोट कुकपड़ती है अब मम्नक्षकी संसार के परापप्रवांह: 


को निवृत्त करना उचित हे इसवास्ते वेराग्य से सांसारिक 


विषय प्रवाह को अब्पकर जाताहे और अभ्यास करके 
विवेक मार्ग के प्रवाह को प्रवछकरा जाता है-अभ्यास 
का स्वरूप यह है जोकि परमाथ मार्ग का अत्यन्त यत्र' 
में दीघकाछ और निरन्तर सक्कार से सेवन करना और 


वराप्य अपर तथा परभद से दा प्रकारकाह अपर बंरायये 


ज्कै 


हू 
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के घारमरेंद है यतमान-१ व्यंतिरिके २ एकेक्िय २ बंशी- 
कार ४ यह तिमंके: नांम हैं रागद्वेय आंदिक दोपषनको 
निवृत्त कंस्नेमें यंत्र करने की उत्कट इच्छासे उनकी ।ने- 


[0 आक ] किक [कर 


बच यत्रका नाम यतमान वैराग्यह्‌ ९ ।फर अपने सनसे 


_ विचारकरना जोकि इतने दोष दूरहुए ओर इतने परिशेष 


रहते हैं इस विय।र को नोम-व्यंतिरक नाम वेरास्य है २ 
पश्चात्‌ यत्रें कुंरतेहुंए ऊपरसे इब्धियन की प्रवृत्ति में अ- 
संप्थ होनेपर भी मनमें विषय भोगमात्र का किंचित्‌ . 
उत्साह होनेकी नाम एकेन्द्य वेराग्यहे ३ पश्चात्‌ -यत्र 


करते करते देवयोग से विषयेकी समीपता में उसकी उ- 


- पेक्षाका'नाम वेशीकार वेरंग्यहे ७ पेरन्‍्त यह वेशीकार 


शी ७७ मा , 2० 


वराग्य।व्रषय[ मे दापदशनक पुनः पुनः अभ्यास सं दृढ़ 


७ , ३५ 


हाता ह आर यावत्‌ गुशन के काय आएमाआदक 


 पिंद्धिह इनमें भी इनको इन्रजालवत मिथ्यामानंक्र 
 तृष्णा रहित होनेका नाम पंरवेशग्य है परन्त यह थे 


. शैंग्यूः अपने अमह्े उदासीन आनन्द खरूप आत्मा 


के शानस पांडे  हाता है श्सस यह फलरूप्ं वराह्ये 


३ 3 


ज्ञनकी परअंवेस्थाहे-और पूरे उक्वचार प्रंकारका बेरोग्ये 


यागरका साधनहं। प्रकरश में यह [निश्चय हुआ जोकि 


. असर्यात पृरुष योग में मनंकर के विसके साधन थे 


२६२ शुरुप्रन्थप्रदोप । 
ग़ग्य में लगे हुए उदासीन रहते हैं॥ असंखभगत 


गुणगियानवीचार। असंखसतीअसंखदाता 


र ॥ असंखसूरमृहमखसार | असेखमोनिलि 


वद्धायतार | कुदरातकणुकहावचार । वा 
रियानजावएकवार ॥ जातुधभावसाइमला 


कार। तूसदासलामातानरकार १७ ॥ अस 
स्यातही परमेश्वरमें प्रीति करने वाले भक्कजन हैं ॥ 


चतावधामजन्तमाजनाः छुर्कीतनाउचन ॥ 


आत्ताजज्ञेप्तरथाथान्ञानाचसरतपस॥ ग]० 


अ० ७ इलो ० १६॥ अथ ॥ है अजुन. पूर्वजन्ममें 


जिनों ने पुण्यकर्म का संचय कराहे वह सुकृतिजन स- 
फूल जन्मवाले मेरेकी ( भजन्ते ) सेवन करते हैं उनमें 
तीन तो सकामहई- और एक निष्काम हे इस प्रकारसे 


रा 


चतुर्विधा ) चांसकारके हैं. जो शन्नब्याधि आदिक _ 


आपदा से ग्रस्तहुआ तिसकी निवृत्तिके वास्ते परमेश्वर 
की शरणागति से तिसका भजन करताहे सो आत्तेभक्क 
है जेसे जब श्रीकृष्णभगवान्‌ ने इख्का यज्ञ भंगकरा तव 
आपढा से ग्रस्त बज़बासी जन इन्धके कोपसे अतिर्गृष्टि 


के क्लेशकी निवृत्तिवास्ते आरहि त्राहिकर कृष्णभगंवान्‌ 


अंस्यन्थप्रदीप | ५६३ 


. का. भजन करते भेये १ और जरासन्धकी केंदम पड़े 
. शोजासमृहओर राजसभा्म गहीतयद्ध द्ोपदी तथा ग्राह- 


शक 


' अस्त गजेद्ध यह संवंही आत्तमक्क हैं और ज्ञानकी इच्छा 


५ 


वार जिज्ञसुभक्कह जसे राज[मुचुकुन्द जनक उद्धव: यह 


“जिज्ञमभक्हें ओर जो इस लोक सोगोंकी इच्छावाल्ा 


अथवा परतोक में माग[ का इच्छावाला ह सो अथू- 


- हे इस लछोकमें भोगतकी: इच्छांवाला जिसे सुग्रीव 


ओर विभीषण है. ओर परलोक में भोगकी वाज्छावाले 


- जम घुंवआदिक, भंक़हें चह सवही अथोर्थो भक्त हैं 


ओर भगवत्तत्व के :साक्षात्काखाला ज्ञानी भक्के है ओर 


जानी च इस चकारसे निष्काम प्रेमी मक्न का ज्ञानी में 


२ 


. अन्तभाव जानना निष्काममक् ज्ञानी: जेसे सनकादिक 
नारद प्रहाद प्रथुंगज शुकदेव आंदिक हैं शुद्धप्रेमिभक्त 
जैसे गोपिकागए और अक्र युपिड्टिः आदिक ह इस 
अकार से यद्यपि चार्पकार के भक्कहें तथापि: अनन्त 
'बह्यारंड की अनन्त सृष्टि हँ ओर भूत भविष्य वत्तमान 


[4० ऑीड ल. &प 


“काल भेदसेभी भक्आदिकाकी गणएना-नहीं करीजाती 


इसवास्ते गुरुजी ने असंख्यात भक्त कहे हैं.फिर वह भक्त 


' गुण) शंम “दम आदिक गुणयुक्क हैं तथा: ज्ञानका 


'फारण जो विचारहे तिसकरके युक्हें और असंख्यातहीं . 


२६५ ग़रुग्रन्थप्रदीप । 


; अकारण सत्यवचन के वोलनेवाले हैँ साव यह 
प्‌ सलबचन से किसी प्राणीको इःखह्दवे सो नह 
हिये क्योंकि तिप्त सलवचन का अधम में 
व्यवान होता है इसवास्ते परीक्षाकरके सब भ्रूतनका 
हितरूप सत्यवचन कहनेवाले अनन्त हैं और अरसख्या- 
ही इस सृश्मिं ( दातार ) दान करनेवाले ह अपनी 
ममता छोड़कर दूसरेकी ममता कखायदेने का नाम दान 
है ओर असंख्यातही युद्धमूमिका में उत्तम गतिकी वा- 
ब्छाकरके ( मुह) मुहपर (सार) शब्ननकी वर्षाकीं (मठ) 
सदारते हैं ॥ युद्ध सनम मरणे से अत्यन्त. उत्तमगति 
की प्राप्ति स्मृति में कही है ॥ तथाहि॥ हा विसोपुरुषी 
लाकिसध्यमणइजसीदना। पारत्राइयाग एुद 
शचरणेचा|मिप्नुखोहतः ॥ अब ॥ इस लोक में दो 
पुरुप सथमण्डछ का भेदनकरके बह्मलोक में गमन करते 
हैं गक तो वशीकार बेराग्यकर योगमें जुड़नेवाला ओर 


न बदन 


] 


रणमेंसन्युख होकर मराहुआओं ॥ और असंख्यातही पढने 


उक्त काइबान तथां आकारमोन को धारण करनेवाले हैं 
आर अननतही (लिवलायतार ) बह्यकारमनकी (लिव) 
वत्तिका ( तार ) तेलघारावत्‌ ( लाय:) छंगावे हैं, आ 

गका तानपीक् का अथ पच्वही निर्णात है जान॑लेना१७ 


. - शुसमंन्धप्रदीप: - २६४ 
इस रीतिसे इस-सताखीं-सीपान में परमेश्वर की प्रापि 
के योग्य पुरुष कथनकरे अंब आगेकी-सोपान-म से 
सारबक़ में भ्रमणके योग्य रोजसी तामसी पुरुषन का 
निरुपण करते हैं ॥ क्योंकि जबतंक त्यागने योग्य और 
ग्रहण कंरनेयोग्ये अरथका निरूंपण नहीं करेंगे तवतक 
जिज्ञास की दोषके-त्याग-में ओर गुण के ग्रहण में प्र 
त्ति नहीं. होती इसवास्ते पृवउक्क संताखीं सोपाने में 
गुणनंका निरूपण करके अब दोपनंका निरुपण करतेहें॥ 
 असपंखम्रखशसअन्चधार । असख॑धचारहराम 
खारअसखशञमरकारजाहजार/असखगल् 
चढ्हत्याकमाह। असखपापापपकरजाह। 
असखकू[डि्यारकूटडाफ्राह । असखमलबद 
मतलतभखखाह :। असखानन्दकासरकराह 
सार। नानकनाचकहवातज्रार। वारयानजा 
चाएकवार। जातुधभावसाईभलाकार;। त्स 
' दासलामतिनिरंकार १८॥ इस पसेशंरकी सृष्टि 
में असंस्योतंही (अन्धघोर) अत्यन्त तमोंगुणी (मर) 
शांख के अवणदिशन्य है और अंसंस्यातही (हराम) 
शासक निषिद पंदायनंकी ( खोर ) भोगनेवाले चोर 


२६६ गुरुग्रन्थप्रदीप । 
हैं और असंख्यातहीं (जोर) अन्यायकारी बलसे . 
( अमर ) प्रजापर शासनाको कंरके यमके दारमें जाते 
हैं यह वार्ता शारूमे प्रसिद्ध जोकि विनों विचार से 
गजाछोक प्रजाको दु/खितकरते ह₹ वह राजालोंक यमकी 
ताइनाकी अवश्य प्राप्त छोते है ॥ तथाहि॥ एतेतेएथ 
वापालतासमब्प्रातामत्समापत: ॥ स्काय 
कृस्म|भवारहष्प्रज्ावत्लदांपताः 3 ॥ अथा। य- 
मराज अपने भृत्यनसे कहता है सो यह पृथिवी के पालक 
राजालोक मेरे समीप प्रापहए हैं सो यह अपने घोर 

कर्म्मों करके इुष्बुद्धि ओर हुए व से अहंकार करके 
मद्मत्त 4१ ॥ साभाटपाहुराचारा! प्रजावध्वस 
कृाशएुः ॥ अत्यकाल्ए्यराज्यस्यक्रतीक 
टुष्कृतंकृतम २॥ अथ ॥ हे है द॒पाः इराचार तथा 
प्रजाके विधंस करनेवालों अत्यन्त अल्पकाल राज्य 
के वास्ते तुमने क्यों दुप्कृतकर्म करेथ २॥ राज़्यलोी _ 
अनमाहनवलाइन्यायतःप्रज्ः ॥ विध्वास 
त+फतलतत्यभ्वु्जध्वमधुनानपाः ३ ॥ अब ॥ 
राज़ के छोम करके तथा (मोह ) अज्ञानता करके और. 


च् न्याय 


45 से तथा अन्याय से प्रजा विश्वंसकरी इससे अब 


... गुस्मस्यप्रदीप:। .. २६७ 
विंपके फंलको हैं.वपाःभोगो ३-॥ कतद्राज्यकल 


त्च्नयदर्थमंशुभंकतम ॥ वत्सव्संपरित्यज़्य 
यूयमेकाकिनःस्थिताः 9/॥अ4 कहां सो राज्य 
और ख्रीआदिक पदाय- हैं जिनकेःवास्ते अशुभकर्म करे 
थेतिन सबेकों परित्याग करके तुम एकलेस्थितही।४॥)... 
पर्यामस्तबलवानायथिनतहाएडइताप्रजा॥। 
चअम्नइतस्ताड्यप्रानाअधुनाकारंशभवेत्‌५॥ 
अथे॥ ज़िसकरके तुमने हमारी प्रंजाकों: दण्ड करा है 
तिस् बलको हम देखेंगे सो तुम आज-यम॑इूतों: करके 
ताइ़न करेजतिहो देखें कैसा होता है ५ ॥ एचंबहुवि 
धवाक्यरुपालब्धायमनत ॥शराचन्तःस्वान 
क्रम्मांणितृष्णीतिष्ठान्तिपाथिवाः ६१ अर्थ ॥ 
इसप्रकार बहुत प्रकार से वाक्यों करके यमराज ने ले 
'ज्जित करे अपने २ कर्म्मों को शोच करतेहुए तृष्णी 
भावसे स्थित होते हैं ६॥॥ हतधम्मसमादशयन 
पवाशपरमरादुनः ॥ तत्पापपइशुद्यथा! मद 
पचनमत्रवात्‌ 9॥ अथ॥ इसरीति से धेग्मको 
उपदेश करके फिर धंम्भराज नपों के पापरुप: मछकी 
शॉधन वार्ते यह वचन कहता सया ७॥ भोभोश्व 


श्द्८ गुरुमन्थप्रदीप | 
ण्टामहाचण्डाग्रहीवानंपतीनिमान्‌ ॥ वें 


शोधयध्वंपपिभ्यः क्रमशनरकारिनिनां ८ ॥ 


अथ॥ हे चंण्टाः हे महाचण्डाः इन नृपतियों की ग्रेंहण 


करके पापों से शोधनकरों फिर क्रम करके नरक की 


अग्नि करके शोधन करना ८॥ ततःशीधघ्रिसप्नुर्त्था 
यन पानसभमद्यपादय!ः ॥ शभ्रामायलातपब्ग 
ननिन्षिप्येडँप्रशह्मच ९॥ अब॥ तिस परमराज 
की आता से पीछे शीघ्र उठकर नृपों को पादों- में ग्रहण 
करके अत्यन्त वेग करके भ्रमण कराकर फेंका फिर ग्रह 
णए करा ६ ॥ सर्वप्राणेनमहताप्रतप्तेष्यशिल्ा 
तत्च ॥ आस्फालयान्ततरसाइजएदंमहांट्रु 

मर 3९ ततसराजदहान्तः ्रावष्टाजज 


रकिताः ॥[नसक्सतदादहानश्चष्टइचप 
जायत 33 दतसवाइनास्ष्टरानरुज्जाव_ 


दनः ॥ ततःपापावशुच्य थक्षप्यतनर काएं 
वें ३२ वष्णुपुराएुर २ऋ० ६ अ०॥ ज4॥ 


र सवंवल् करके और बड़े यत्न से प्रतात शिलावल में . 


वंग करके ताइन करत है ज॑स वच्र करके महान बृंक्षकाी 
वाड़न करत हतस ताड़ना से राजा के देह में: प्रोवेई 


5४ 


न्‍्रू ५ 


गुरुपन्यप्रदोष ।. हा 


जीवात्मा जीए होकर निसत्ञीकों प्रीमेहिकर चष्टराहत: 
होजातों है फिर वोयुकरके स्पटटहुआ शैनेः शनेः जीवन 
को फिर प्रीपतहोतो इंसप्रेका रकी तोड़नी करेंके फिंरे पापों 


8 % ४५ 


 विष्णपंगंण के द्वितीय अंशें के पष्ठा्योंय में लिंखेह। 


इंसेवासटयस्य से रोजालोंगों के प्रबोध वांस्ते गुरुजी लिखते 


हैं (असंख अमेरकरेजाह जोर ) तातय्य यह है अनन्त 


ही राजालोग प्रंजापरं जोरका ( अमर 9' हुक्म करके 


यमेंकी तोड़ना को पाते हैं॥ इसी वास्ते श॒रुजीकी: हूँ 


संग वंचन है ( रंजेचुली न्यांयंकी ) रॉजोको: के: 


वले धर्म न्याय कंरनाही' चली अंथातः परमंदान है ॥ 


ओर भी गुरचन है॥ दृनिपरापूवणंश्ु चेते में ही प 
तं।वपरातबुद्धथधमारततलाकहनानकाचर 
कालहःखंभोगते॥ अंब॥ पूँवके दानके प्रभाव से 


किक | कप 


'ग़जालोग सुख भोगतें हैं और. विपरीत: बुद्धिकरके अर 
'जाका विधंस करते हैं श्रीगुरुजी कहते हैं विपसीत बईं 
'द्विवाले राजालोग बहुतकाल दुंःखको भोगते हैं ॥ इस 
स्थान में गुरुजीकों तासपय्य यह है जिनको पूर्व कंम्म 


राज्य प्राप्तहिव्रे बह पम्मे से राज्यपॉलना करें नहीं तो 


अवश्य पूरक भ्रमकी ताड़ना के अधिकारी -होवेंगे- और 


२७० गुरुग्रन्थप्रदीप ।. 


असंस्यातही जीवनके गछे कार्टकर ( हत्या कमाहि ) 
हिंसाजन्य पापको सम्पादन करते ६ और अतधख्यातहा 
प्रतजन्म के पापी जीव. फिर पाप की करतेही निषषिद्धं 
योनियों में जाते हैं ओर अपख्यातही ( कूडियार ) मि- 
ध्यावोलनेवाले तथा कपटी ठगीकरनेवाले (कूडफेराहे) 
शूकर कूकर योनियों में अ्रमण करते ६ ओर अनन्तहीं: 
(मलेद्र ) चण्डालादिक मलके मश्नण- करनेवाले जीवन 
को खाते ६ ओर असंख्यावही निनदक आप पापको 

र उग्कर जिनको सुनातेह तिनके सिरपर भार करते 
है यह निनदक सबसे निषिद्धहें क्योंकि जिनकी निनदा - 
करते ६ तिनके पापको भी अंपने सिरपर उर्गलेते हैं 
दोप कथनका नाम निन्दाहे॥ सदसहापरिवादोब्रो 
हाणस्यनशस्थते । नरकप्रतिष्ठीस्तेस्युयए 
वेकनेतजनाः ॥ यह मारतमें श्छोक लिखाहे॥ अथा। 
सत्यस्विद अथवा असत्यखिद अथीत विद्यमान दोपन 
का कथनरूप परिद नाम निन्‍्दा और -अविद्मान 
दोपन का कथन अथीत्‌ किसी में दोपोंका आरोप करके 
कथन करना रूप परिाद नाम निन्‍्दा यह किसी को भी 
( नशस्वते ) प्रशस्त नहीं और ब्राह्मण को तो सबेधा 


३ 3. 


प्रशस्त नहीं जो जन ऐसे निन्‍दा करते हैं वह (नरक 


है हो 5 के 


स्मन्यपदीपी हे. 


प्रतिष्ः) नरंके-में. स्थिति की प्रापहोते ह॥ श्रीगुरुजा 
कहतेहें यह विचारकें नीच कहे हें. क्योंकि इसे प्रकारंके 
दोष जिज्ञासे को त्यांगने योग्यिहे इंस तोत्पेय से नीचन 
* का: निरूँपएंकराहे ॥ इंस सोपान में (कुदरातंकबए 
 कहावीचार ) इस पौक्िका-पाठ नहीं ह पंरन्तु तिसके अथ 
की संगंतिह योते पूब्बंकी व्योस्याके समान इस स्थान में 
 आंव्याख्यान जानना॥ अथवा जेकर शिष्य कहे कि 
हैं भगवन्‌ आपंउनको : नीच कमने से निवारण करे 
'तिसपर कहते -ह है शिष्यः हमतों एकबार भी तिनकोी . 
 (वारियानंजावा७> .वा्‌रएं करने के वास्ते. उनके समीप 
नहीं जाते तांत्पय यह है: वह. तो परमेश्वर के मांगे सें 
झपने पृद्वकम:से अष्हें कभी संत्संग आदिक में आतेही 
नहीं तब दूसरे निरपेक्ष विदा को क्या ज़रुरंत है जो 
'उन-बहिभुखों को जाकर निवारण करे. अथीत्‌ ऐसे पा: 
ग्रा्माओं को उपेक्षाही करनीःउचितहे जेकर शिष्य कहे 
मेरा स्वरुप तथा मुर्क को क॒र्तेंग्य निरूपएु करी तिसपरे 
कहते हैं ( जो तुधभावेसाई मलीकार,। तूप्दीसलामंति 
निरोर) इन:दो-पंक्षिका अँथ पू््रकंगही जानलेना 
१ ८ जो पूव्व( अंधंखजप) इत्यादि सीपान में शीख 
आतिपाय साधनों का सेवनकरते हं-वह सालिकी होने ' 


२७२ गरुग्रन्थप्रदी प । 


से देवता कहेजाते हैं और जो (अतंख मरख ) इत्यादिक 
सोपान में शात्रविधुख कथन करे ६ वह राजसी तामसी 
होने से असर कहे जाते हैं इनमेंही राक्षतों का अन्तभाव॑ 
है॥ अब इन सर्वके नामन को तथा इनके रहनेवाले - 
स्थानों की अनन्त वोधन करते है॥ असखनावञअ 
संखथाव। अगम्यअगस्यअ्स खला।य । अर 
कहाहासरमारहायथ।' अखरानामञअखरा 
मसालाह ॥ पन्बकहदे देवनके तथा. अमुरन के अन॑न्तंही 
नामहे ओर इनके रहनेके स्थान भी अनन्त हैं ओर इनके 
(लोय) ठोकभी अनन्तह॑ं वह लोक इनको परस्पर अगम्ये 
हैं क्योंकि सालिकी पुरुषोंको प्रापहोने की योंग्य-लोक 
स्रगोंदिक तामसी आदिकन को अगम्य हैं ओर तामसी 
आदिकों करके गम्य नस्करूप. तामसी स्थान सातच्तिकी 
पुरुषों को अगम्य हैं ॥ आपने जकर इन जीवनके स्थान 
था लोक अनन्त कथनकरे तव शाब्रकारन के चत॒देश 
लोकन के जे प्रतिपादक वचनहें तिनका विरोधरूप 
भार आपके सिरपर रहेगा यह शड्ज ( असंख कहहि सिर 
भारहोय ) इस पंक्वि करके इसका उत्तर:कहते हैं(अ- 
सरानाम असरीसालाह ) अथ यहह,अश्वरत्ताम प्रेशर 
काह तिमका साक्षात्‌ अथवा परंपतश से ब्रोधक होने से 


हक 
शी 


जंगुर्पन्थप्रदीप। ..... १७३ 
अध्षीनाम वेदका है; याति:: वेद, ओर :ेदाथप्रकाशक 
ग्रन्थन-से असंख्यात-नाम- तथा स्थान: ओऔर-लछोकत-को 
कथन-करतें हैं ओर उन नाम और स्थान-तथा छोकन 
की वेदांदिक से ( साला) रसतृति करते हैं ओर इंसी 
प्रकार निन्‍्दांभी करते ६ तातय यह है शखमाग में 


प्रबत्तिवालों के नाम स्थान लोकन की स्तुति करते 
और शाखके मांगे से भ्रंष्टूनकी वेदादिके निन्‍दां करते 

. ह स्थानका और लोक॒का यह भद॒ह जोकि किसी एक 
'के निशासकरने योग्य 'होवे सो स्थान ओर जहां-अनन्‍्त 


० आप 


स्थानहींत उसकी लोक कहते है जेध अनेक गहेकि सं- 


- अदायका सांग ग्राम हे ओर तिप ग्राम के एक अँव्यव 
को नाम गेह है॥ अब इसमें प्रमाण का निरुपण करते 
हैं ( तथाहिः) मंशर्तल' १ रंपतिलः रह अतंलः १ सुतेलं ४ 


3४2० ैसडर 


 उसत्यलोक १४।उयोगशाख: के तृतीयपांद के-प्रचीघ्तवें 
'त्रंकव्यास्यान में क्यासजी: ने >यथपि यह: चतुर्देश 
हजरत कहे है.तथापि-व्यासजी:एफ:बह्मूर॒ड के: निरूपएण 
#क्रा करते है आर श्रातृपूरी ए वर्ेससे अनन्त प्रह्मार॒डन 


कायनशजय होताःहेइसवस्तिरारुजी: ने अनेक बंता - 


७६ स्ग्रन्थपदीप। 


का पवत ६ तिसेके दक्षिण के पास में जम्खु की वृक्ष है 
हसवास्ते लेवांग के समद्रकेर वेंट्ित जम्बु नामक दीप 
तिरुके नव खंण्ड हैं तिंनकी: स्व॑रुंपे नंवा्िण्डा/विर्चे' 
जाएणिये, इस पंक्विके व्याख्यान में: पृ निर्शति है यह + 


न यो 


सीहज़ार योज॑न ज॑म्व॒ुद्वीप इसःस इंन लंवंश समुद्र) से 
गेट है तिशसे उत्तर उत्तर इूंनें: दूनें शांकंदीय २ कंशें- 
दीप ३ कबंदीप ४ शाह्मलिद्यप॑ ४ गोमबेंदीए < 
पुप्करढीप ७ यह दीप जिपके चार्रोतरफजंल होतों हैं 
तिसका नाम दीपहे.इन दौपन के विभाग करनेवाले 
सप्समुद्र अनेक प्रकार के पंवतों से युक्षः है तात्य्य यह 

इन सप्तसम॒द्रों के किनोरिपंर अनंत श्ृगंयेक्के पंचेत हू 

रिइनके जल कमसे ठवएं १ इश्षुस्स २ सुर ३ घत॑४ 
दंधिमंण्ड ५ क्षीर ६ स्वाटूदके ७ इसप्रंकार के है इन संत 
समुद्रेंका लोकालोक पंबेत कोट हैं जिसके एक तरफ. 


सबका लोक प्रकाश है ओर इसरी तरफ अलोक 'अप्र- 
काश है विसकी लोकालोक. कहतें ६ सो यह प्रथिवी 
मगइल पंचाशवकरोड़ योजनकाहे सो अंणड के मध्य में 
रचना से स्थित है और सो” अण्डकटाहप्रधानका अत्यन्त 
सक्षम अवयव है जेसे आकाश में खद्योत होताहे तेंसे 
प्रधानरूप मायातत्व में अश्डकठाह है और पाताल स 


कि 


गंस्ग्रम्थप्रदीप)!.... .. २७७ 


मंद पषतों में:देवर्निका थे असुर गंन्धंप किन्नूरखूप कै पुरुषें 
यंक्रेक्षस भूतपेत पिशात्रअपस्मारक अप्सश बहांराक्षर्स 
कुंष्मोए्ट:विनायक इनःनामोवा ले जीव निवास करते 
« हैं और संबरद्दीपों में देवता तथा पण्यात्मा मतुष्य निवे 
से करते हैं और समेरु पर्वत: तिदश नामगालें:देवनकी 
“करनेकी भ्रमिहेतिस:सुभेरु पवतर्पर मिश्रव्त्त नद्ुन' 
चेत्रर्य संमानर्तयह उद्यान ओर सुपमानामंक दँवनकी 
सभाहे संदंशेन पुरहे वेजयन्त॑सामंक प्रासाद है इसप्रक्रीर 
का भलाके है इंसेसे तकर घवःपेयते-अंहे नशे त्रगएँते से 
सकी भअवेलक हे।२। इससे पर माहिन्लोक हेंइंसीकी 
संग कंहतें- हैं: केंवित्‌ इससे: लेकर ऊपरले संवेलो केनो 
की संगही कहते है! इंस माहिखलीकम- पटदेवानिकीय 
अथात देव॑जांतिःह ब्रिदेश अग्निष्वॉत्ति योग्य तपित॑ 
अंपरिनिमत बंशेवर्ती पंरिनिमित वेशवर्ती यह संवहीं 

: संत्रसंकल्य हओर अिमां आदिक अँश्सिद्धि से से 
पन्ने है कंल्पंपंथन्त अयृुवाले! हैं बृन्दरक ईस नाम से 
कह जाते हैं ओर यह सखगेलीकनिंवासी देंव॑गेंए काम 
भागप्रथान है आर मांतोपितां के संयोग से विना दे 
हनकी आपने संकल्प से उत्पैन्नेकरं नांश करेदेंतें हैं ओर 


वह दब उत्तम अनुकूल अंप्संरागणों से पंखिो [रत रहते 


श८०' गुरुपन्थप्रदीप ॥: 


(स्कन्ध ) विभागं-तीनहैं अग्निहोत्र आदिक, यज्ञ वेद 
को अध्ययन दान यह गृहस्थ आश्रम्नरूंप प्रथमस्कन्ध 
है अथीत्‌ धग का एक स्कन्ध ६ ओर दन्दसहनरूंप तप 
उपलक्षितवान्‌ प्रस्थवम धमका:दूसरा स्कन्धह ओरिजन्नन 
चयरूपधर्म धरमका तींसरास्कन्ध है सो अद्यर्चारी द्रोएँ 
कार का होता है एंक तो वेंदके पठनपंयनत आचार्यकुलछ 
में वास करनेवाला और इससे अत्यन्त आजा के कुल 
में शरीरकी शोपण करनेवाला नेष्ठिक बह्मचारी हे जो 
'जन्मपरयम्त गुरुकी सेवाकरें सो-नेहिक वहा चारी कहाज़ा- 
ताहे यह सर्वही धर्मात्मां:पुंसुष पुण्य: स्थांने संवगलीके 
'ज॑नलोंक मह्ोंक - तंपोरोंक सत्यलेकों कीं. प्रोपिहीते 
6 ओर जो इनमें से की$ बद्यमें-स्थितर् सो .( अग्रंत्ल) 
मक्का प्राप्त होता हैं यह श्रुति तो उत्तम पुरुषों: की 
उत्तम -फंछ वोधनंकंरती हे पुएयवान पुरुषों: की स्तुति 
करती है ओर पक मन्त्र निपिंद्ध कैम करनेवालों की 
,निन्दीकरताहुआ उन:हराचारियों को: निषिद्ध लोकिन 
की ग्राम्ति कहताहे, तथाहि॥ अनत्वानामतिंशों का 
न्यनतमसाउत् ता! वण्स्तप्रत्यामग 
'च्वन्त्यावह्मार्पाधव प्राजना। ॥ ० आ९ 
ब्राप शू०-११॥ अब ॥ ( ते) जो छोक सर्मेद्धि 


गुरुग्रन्थप्रदी प.| . शदह 


वर्जित अन्ध तम करके ( आइत 2 आच्छादितहें वह 
पुरुष भरंके तिन लोक़ों को. प्राप्त होते ६.जो जन सार 
मान्य से अंज्ञीतहें और विशेष करके आत्मज्ञनवर्जित 
॥ इस : मन्त्र, में; अक्ञंजनों की निन्‍्दां और :तिंनेको 
प्रापःहोनेवाले लोकने की; निन्‍दी है ॥ इसप्रकार अक्षरी 
_ नामकजेदहीं सतकर्म सतज्ञानवानों की स्तुति:और तिः 
नको प्राप्ति योग्य स्थानों की स्तुतिकरता है ओरअशन्वन 
की तथा- तिनकों प्राप्य स्थानों - की निन्‍दी करता है॥ 
अखरीज्ञानगीतगु णगाह ॥ओर अध्लर्सपद बोध्य 
बैदनेही-अद्दत जान को (गीत) गायन कराहे: और 
( गुणगाह)गुणन को गंदिन करनेवांला :मुमुश्ष॒जन्‌ 
तथा मुंकज़न भी गायन कराहे:तातपस्ये यह हे अद्विेत 
ज्ञानकांबोधक तथा मुक्कप्रम॒क्षुका बोध॑क: भी वेद: है] 
यस्सवसवाएम्तान्यात्मवाभ[हजानतः । 
 तन्नकांसाहक्र शाकएकलमतुपश्यंत 
इश> में ० 9७॥ अंथ ॥ जिंस॑:ज्ञोनकी: प्रॉपिकाल में 
बंढेंके साक्षोक्राखाले मुंकेके सवेधत ऑत्मस्वरूप हो 
गये क्योंकि परमा्यसंरुप वह के ज्ञान से. अज्ञोनकी 
निवृत्ति होने पर. अज्ञा्न कंल्पित-प्रपअंव का त्रिकाला: 
भव निश्चय होने से केवल आंत्माही' परिशेप॑ रहेंतीं 


र्घ8 गुरुग्रन्थप्रदीप | 


जो ( संयोग ) वाच्यवाचकमाव तथा लक्ष्यलक्षकभाव: 
मम्नन्ध दे तिसका ( वखाण ) कथन है ओर “जिस पर: 
म्ेश्वर ने ( $ह) जंगतम घर्ममार्ग की प्रवृत्ति वीस्ते 
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त्रद्यादारा वेदरूप अक्षर. लिखे हैँ तिसका यह 3“कारः 
शिर शब्द वोध्य कारण नहीं है; क्योंकि सो परमेश्वर 
3»कारसहित सब वेदका कारण है ॥ अब इस स्थान में 
3»कार को सब वर्णों की कारणता ओर परमेश्वर को: 
>»कार सहित सव बेदकी कारणता में प्रमाण-का नि* 
रुपए कत्तेन्य हे सो करते हं॥ तथाहि,॥ प्रजापति 


ताकानभ्यतपत्तभ्याप्रभतप्तभ्य स्रयाी वद्या 


सप्रासवत्तामभ्यतपत्तस्याआंभतप्ताया ए 
तान्यचराण सप्रासपन्त भ्रभ्नुवःस्वारात २ 
तान्यभ्यतपत्तभ्याप्रभतप्तभ्य»इगरः सप्रा 
सवत्तयथा शझ्ना सर्वाणि पर्णानि संत्णा 
न्यवमाक्ारणसवावाक्सतृणाझरणवंद ० से 
बम दानद० अ० २ ख० २३३ अथ॥ 
>“कारकी प्रशंसा करने वास्ते एक व्यवस्था कहतेहें प्रजा 


पाति विराट रूप वा कश्यप इन सर्वे लीकन को.उद्देश 


करक ( अभ्यतपत्‌ ) ध्यान करता भया तिन . ध्यानकरे 


च्् 


गुसुपरन्थप्रदीप॥.. श्मक 


हुये छोकन से ऋगपेद सामवेद: यजुपेदरूपत्रयी विद्या 
(संप्रासवर्त्‌)-प्रजांपतिं: के मन अन्तयामी-की. प्रेरणा 
सेःप्राइभोव को प्राप्रमई फिर तिस विद्या को ,उद्देश कर 
८ के प्वेवत्‌ ध्यान करता. भया -तिस ध्यान करीहुई वेद 
विदा सें भूभवःस्तः यह अक्षर प्रॉदुमाव हुये फिर उनेः 
अक्षरन को उद्देश करके पंववत ध्यान करतोभंयां फिर 
तिन ध्योत-अश्वेरन से /कार प्राइुमाव्रं हुआ जैसे पीपल: 
के पत्रकी सूब्म २ पारी करके सबही पत्र व्याप्त होते हूं 
इसीप्रकार 3“कांस्करके सर्वेवाझआत्र व्याप्त है इसवोस्ते, 
ग्रह संपही प्रंपस्च >“काररूप, है तात्य्य यह है ३“कारे- 
तहास्वरूप परावाणी.रूप है ओर अंथ सरूप रूप प्रपन्लं 
नाम से प्रथक्‌ नहीं. ओर नाम सम्पूण वबेखंरी. मर्ध्यमी: 
पश्यन्ती परावाएी से-प्रथक्‌ नहीं -इसवास्ते 3४कार- सेव 
रूप है और यह 3“कार शबलका वाचकहे ओर शुद्ध चे 
तन्य-का लंक्षक है. परन्तु जो बेखरी वाणी रूप-3०- 
कर है सो.भी से वेदके अन्तर्गत होने से परमेश्वरका 
काय ह॥ तथाह.... संयथाएउ5द्रधाग्नेभ्याहे . 
तात्धगधुमावानेश्चरन्त्येववाअरंपस्यमह, 
ताभ्तस्यथानशासतमेतयदेदी ; यज्वेद्‌: 


सामददाप्पवाइरसइतिहासः : पुराणंविदा 


चद गुरुग्रन्थप्रदीप । 


दर 
नाउ। विणनाविनाहीकीथाउ॥ है।शिप्त 
उक्त अक्षररूुप परमात्मा ने जो कुछ करा है सो सवही नाम 
रूप है क्योंकि ( थाउ ) पदाथमात्र ताम से पिना 
नहीं तातय यहहे नाम जो वाचक शब्द ६ आर तिनक 
वान्य जो अ4 ह इन दोनों का. आंपस में ताढ़ात्य 
सम्बन्ध है इसीवास्ते स्थुछरूप से अथ के अभाव होने 
से सक्षम अब के साथ नामका संखन्ध है क्यों।कि'जब 
नाम का उचारण होतांह तव अ4 का वोष होजाता..ह 
इसवास्ते नाम से प्रथक अथ नहीं प्रकरण ,में गुरुजीने 
परमेश्वर की प्रोति का प्रकार.इसरीति का कहा जोकि _ 
पदावमात्र प्रपण्च को नामसवरूप चिन्तन करके नाम 
मात्र का कार में लय चिन्तन करे: फिर अश्कार की 
मात्राओं के पूवेउक़त जो अ4 विराट हिंरण्यगर्स ईश्वर 
तत्पदलक्ष्य विश्वतेजसग्रान्न लंपर्दलक्ष्य साक्षी हैं इनका 
अनुमेंधान करें तव अपने आपही अक्वरसरूप को पाप 
होता है ॥ कुदरतिकवणकहावीचार ५ वास्या 
नजावाएकबवार॥ जातु पावसाइसलोीकोर् । 
तूतद[सत्ामातावरझार .१९॥ है शिष्य जित 
परमरवर ने यह सृ।8 अपने संड्ूल्यः से करी हे तिपंकी 
९ कुदगते ) शक्ति कौनसी विचारंकर कथन करें और 
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'मतो विप्तपर अनन्तवार अपने आपको निवेदन:क 


तेहें और है शिष्य तेरे को ज्ञान अथवा वेशस्य व भक्ति 
इनमें से जो कुछ ( भावि ) रुचे सो करना श्र४हे वास्तव 
» थे तो त सदा सलामति निरड्जार खरूप हे भाव विन 


_शरहित निराकार बह्न और तेरा सवदा अमेद है ॥ 


अिपलश्रेण। प्रावृष्टसाइ/सहावराचतश। उसेदे।लतगुर्चन्यपूदाप्‌ 

* “7 व्याख्यानेजपपृवाझूसमाहैमगातु ॥ ह 
। >»तत्सत्‌ श्रागश्शाय नसः शआदुसभया 
मेप्न। ॥ पूपे सोपान में परमेश्वर की महिमा की नि- 
. रुपए करते हुए उत्तम अधिकारी प्रति ( तू सेदासलाम 
; ति निर्ार ) इसंप्रकार परमात्मा के अभेद का उपदेश 
: केंग है ओर अब पमोधम के प्रबन्ध में जो अधिकारी 
अलगन्त करके प्रविष्ट हैं तिसको दृ्शोन्त कथन पूरक ति- 
नेके निव॑तक प्रफारकां उपदेश करतेहे ॥  सरीयहथ 
परतनद॒ह। प्राएधीतंउकेसखद।/ घूंतपतल। 
 तकपडहाय)। दसोबिएंलइयजाहधाय:,: ॥ 
जब ( तन ) शरीर के हस्त तथा पाद और ( देह ) मर 
ध्यभाग ( खेह 2 शहर समरजावे तव जलसे प्रौनकर 


सो पूली-उत्रजाती है इसीपएकार जब वज्न सत्रादि कर: 
- £पैलीती 3 अपवित्र होजाय: तब साबन लगाकर सो. 


६२ गरुप्रस्यप्रदी पं । 


रे 

रूप बीज वोते हैं और आपंद्दी तिधके फल खति-ह श्री 
गरुजी कध्ते ६ ( हुकमी ) पंरमोल्माकेर प्रर्तिहु पर- 
छोकसे इस लोक बिपे आंते हैं ओर इस लोकसे परंलोक 

जातेहें ॥ इसे स्थान में इतना ओर भी: जानना: जेते 
जीव आवने तथों जाने में लेतस्त्र नहीं: ते कृंम्म के 
करने में तथा तिसंके फल भोगने में भी. खतम्त्र, नहीं 
किन्तु इंश्वर परयात्मी के अधीन है॥ अब श्रुतिंत्रशाण 
लेखते हैं। तथाहि।॥ तीवेशाकस्सणीस म्नन्‍्वार 
भतेपूद्रज्ञाच ॥ हूं ० उ« ब्रा ४॥ अब ॥ दे 

हत्यागकर द्वितीय देह ग्रहशके बस्ति गंमनंकरनेवाले 
जीवकेग्रति (विद्ये) उपासना तंथी कगे (सपन्वारभेत ) 
साथ चलते हैं और (पूवथ॑प्रज्ञो) पृवशरीर कर सम्पादित 
संस्कार्मी साथ जाते हैं। ताथये यह है जिम प्रकारंकी 
जीवने पृवंशरीरमें उपासना सेवनकरी है तथा शभाशभ 
कम्म करे € आर जैसे उसके उत्तम मध्यम कंनिए सं- 
स्कारह तिन सब को साथलेकर शरीर ग्रंहंशके वास्ते 
जाग है ॥ इपहवसाइकम्थकारयाते तंयमे 
लय कि उन्नरनपितरपठ णवासाधकमस 
कारयाते अयाीननषितएपतलाकपालएप 
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लीकाधपांतवतरलाकराः: सनभात्मातविया 
तू, कीष5 उ* अध्याय ०३ .अथ ॥ यहसवका 
पेर्क पंरेश्वरही निश्वगकरंके विसे अह कम्पने की 
ज्करांता है जिसकी इंनलोकर्न सें ऊपर प्रेप्ति-करेंने की 
छाकेरता है और यहही निश्चंयंकरके तिसंसें अश्नेघु. 
कृंम्म कंगंता है जिंसेकों अंधोगति की प्रॉपिकरनें की 
इच्छाकंरता है ओर सो परमेरंवरहीं छोकने की परार्लेक 
है तथा सब लोकनका अंधिपंतिह और लीकेश अथीत्‌ 
संब लोकेन की नियन्ताहे थीं मेरी! आंत्या है इसे प्रकोर 
“जानेः२० ॥ है मंगवन इसे संसार से छटने का उप्राय 
!नरूपए करो जिसकी सेवन करके: पंस्यानन्द को! प्रा 

- होवां इसे प्रकोरकी -शिग्यकी प्राथना से सोपान का 
असम करत- हा ताथतपदकाइतदानाी।जका 
 पावीतिलंकांसाने॥ जो कोई भी धमुक्षु पुरुष (तिः 
. लकामान 2 सं विद्याजोंका तिलक अथोत शिरोमणि 
स्वरूप ( मान) ज्ञॉनकोी पांव नी अ्ोहंतो है सी विधिपू- 
. वक तीये सेवक! ओर छंद संहंनंसुय तंपकरे और 
 सवजीब मेत्रपर द्योकरे लिथा। (दंत): इं्रिय निरोध 
. करे ओरें यवाशेक्ि दान करें:इने साधनों से जब ज्ञान. 
3 पिहाजाय तव सं बन्धकी निंवृत्ति होंती-है॥ सुणि 


२६६ गरुबन्यग्रदी प । 

काजीलोकों ने भी उसं दखतको नंहीं पाया जेकरपांते 
तब कुरान में लेखकी लिखते ओर योगिजनभी सृष्टि 
रचना. के तिथि वारकी तथा ऋतुत्मासकों नहीं जानते ॥ 
जाबमतादवरखाकइउसाज आपनज्ञाणसाट्रू + 
जो परमेश्वर सृष्टिको € साजे ) रचता है सो अपने 
आपडह्दी तिप्त मृष्टिके काठको जानता है. तालये यह है 
जब साधारण जीव तिसकी रचनाके कालकोही नहीं 
जानते तब तिसकी निश्ृत्ति केते करसकते, हैं है भंगवर््‌ 
जकर सृश्टिके रचना कालको सो परमात्मा अपने आप 
जानता हैं तब जानों परन्तु आप तिसका मेरे प्रति उ- 
परदेशकरो इस प्रकार शिप्यकी जिज्ञासाके होनेपर गुरु 
कहते है ॥ किवकरआ धाकिवसालाहीकिड 
परनीकिवजाणा ॥ हे शिष्य चारप्रकार-से वस्तुके 
उपदेश होता है: जाति. * गुण २ क्रिया ३ संक्रेत ४ 
रुपसे जेसे यह 'मजुध्य है और यह श्वेत है और हे 
पाठकंद और यह देवदत्तहे, इस स्थान में मत प्ययजांति 
श्वेतगुण पठनक्रिया ओर देवदत्तनाम: जोकि पिता 
आदिकों ने संकेत करा है सो शब्दको .प्रशति के चारों 
कारएहें तेसे पंरमात्या के वास्तव स्वरूप में चारों नहीं 
तब जांतिके न होनें से कैसे कंबनकरों और गुएके ने 


ट् 
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होने से केसे। तिसकी स्तुंतिकोोों और कियारहितः हीने 
से (:किउवेरनी 2 केसे :निरूपणः करों और संकेत से 


“शन्यहीने सेः केसे जानसकतें हैं:॥7 इस प्रकार जेकर 
परमात्मा अयोग्यहेःतंव तिसका ज्ञान: नहीं हीना चाहिये 
इस शिष्य की ज़िज्ञासांते कहते हैं ॥ नानेंकेअंरिं 


 एंसमंकीओआखइकद्हकसियाणां ॥ श्रीशरजी 


“कहते हैं.जो एक्स एक: ( सियाणा.) चंतुरहे सो संपणे 
(आखण ) उपदेश की. ( आंखे) कंरते- हैं. तातपय यह 


है.जातिआदिंक शून्यका भी लक्षणा बत्तिसे वोधकसते . 


है इस कथनसे जो पूंव. शिष्य-ने प्रश्नकरा था.जोकि 
संतूबल्य. में से -हृश्यकी . निश्ृत्ति -को चाहता हू: इसका 
उत्तर यह कहां. कि लक्षण[इत्तिसेतंत्पदके लक्ष्यसे.लेपः 


दके लक्ष्य का अभेद जानकर अखरण्ड.बस्तुके.अनुभूवं 


3 ल का ४ 


साह्षकार बल्यश्रेत्रिय तथा बल्यनि68 गुरुके उपदेश से 
होता हे ओर विनां उपदेश से बहाका आत्मखरुप.से 


तानशीभा नहीं पाता इसे बात का निरूुपण करते हैं॥ 


 बडासाहिबद्ीनाइकीताजाकाहोवे:॥ नाले 


क-जेकोीआपो जाएे अगेगया-न-सोहे २१॥ 


श्ध्प 'गुरग्रन्थप्रदी प। 

जो ( साहिब ):स्वका स्वामीहेसों ( बड़ा) संतरब्यीपी 
है और ( नाई ) जो: वेदवाणीःरूंप 'आंवाज़: है सो भी 
'जिसकी बडी है अथौत प्रत्यक्ष:आदिक॑ प्रमो।एकर अ- 
गम्य अथोकी बोधषकं होनेसे संवसे अधिक है:ओर:ज़िस 
का ( कीताहोवे ): से ; प्रपेचः कार्ये है, ऐसे 'नानकेपद 
वोध्य पुरुपोत्तमको जो-:(आपोजाएे ) -गुरुउपदेश से 
बिना अपने आप जानता.हैं सो ५ अगेगया ).विद्धान्‌ 
पुरुषों के सन्मुखहोकर शोभा नहीं पाता तात्पय यह है 


लक्षण के आश्रयणएं से बिना विरोध न॑ दरहीनें से और॑ 
' परमेश्वर की शरणागति के त्यांगसें सो स्वयंसिंद्ध पुरुष 


महात्मा की सभा में तिरस्कार को प्रापहोता है और 


जिसको गुरु उपदेश से लक्षणा से वोध होता सो ऐसों 
जानता ६ जोकि तरंगका वास्तव रूप' संमुद्रवत मेरा 


वास्तवस्व॒रूंप ब्ह्म॑ है तथापि में परमेंश्वरका हूं परमेश्वर 


मेरा नहीं इसीवाती को आप्वाक्य से वोधन' कर्रा है 

तथाहि ॥ संत्यापमेंदापंगमेनाथंतवाहंनमाम 
कानस्लवं सामुद्रोहितरड़्) कंर्चनसमंद्रो नतार 
च्ः १ ॥ अथ ॥ हूं भगवन्‌ ! विचार से हमारा तथा 
आपका भद ता सवधा . ने रहा तवंशी ह नाथ | मभ॑ तु 
म्हाराह आर आप मर नही क्योके समुद्रका [चश्चय 


++ #* 


5 
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करके तरड़- है कुछ-तरबका समुद्र नहीं है ॥ १११४जो 
 पूँबे-सोंपान में लक्षणाइर्त्ति से लक्ष्य बोधत-करा है तिसे 


का निरूपए- करते हैं ॥ पातालापाताललक्ष्यआ 


' गासाआओगासओडकर््नी डकम्रालथंकेवेद 


. कहनइकवबात॑/सहसशभ्रठारहकहनकतेबाशञ 
_ सलूइकेपात। लेखाहायताडेखीयलेखसहीय 


विस. । नानकेवेटाअओंखीय आपेजाणे 


आप २ हे।शिष्य-जो लक्ष्यवस्तु है. सी. पाताल 
काी:पातांल है ओर: लंध्यही: आकाशोंका-आकाश है 


तात्मय्यःयहःहै पाताल :तथा ःआकाशनकाः-अधषिष्ठान: 


रुंप| हुंआःतिन्को -अस्ति:भाति प्रियरूप से. प्रतीति 


'क्रनेव्राला हे-अथोतज़ूब लेध्यवंस्तुका-विवेचन कराजा: 
यू-तब पातार्:ओर आकाश कुंद:दीखते नहीं. इसीवा: 


| 8: किक 5 


सत्र छांतम:लक्ष्यवरतुभूमाका सवजत्रअवशदमानता कहा: 


 है।वथाहि:॥-“संएवापसंतातसउप्ररिष्टा तूसपः 


आीतसपरस्तातः 
: वेदछसवोभित्यथातो5हझ्वारादेश -एवाहमेवा 


सर्दाज्ञणतःसउत्ततःसए 





पस्ताइहहप्ुप्ररिष्टाइह-पश्चाद है उुरस्तादहद- 


३०० गरुग्न्थपदीप | 


चएता5ह म्त्तताउइहमसबदखतवामात ) अर 
थातआ त्मादेश एवात्मेवा5धंस्तादोत्मोपरि 
शदात्मा पश्चादत्माएपरस्तादात्मा दांचणत 
आत्मात्ततञआत्मवेदणप्रवामाता ढां ४उ>॒ 
उ्र०७9॥ अंबथ ॥ भमारुप परत्रह्मही ( अपस्तात्‌ ) 
नीचे पांतालों का अधिष्ठान-है ओर सोई ( उपरिष्टात्‌ ) 
उपरसब आकाशोंका अधिंशन हे इसीप्रंकार पीछे आगे _ 
ओर दक्षिण उत्तर में भी सबेका आधार हैं बहुत क्यां , 
कहे सब प्रपंच तिसकाहीं स्वरूप हे इसीप्रकार अहंकार. 
करके तथा आत्मा करके जो आदेशः नाम उपंदेंश 

सोभी ऐसही जानना, इस स्थान में भृगा शब्द तंथा अँ: 
हंशव्द ओर आत्मा शब्द करके लक्ष्य वरस्तुकी संपेरूं- 
पता वोधनकरा है॥ और सो लक्ष्य वेस्तु (ओडक॑) 
जो सर्वेप्रपषकी अवधि है तिंसंकांमी:८ औओडक ) अंब- 
विरूप है, इसीवास्ते श्रुतिमें परमतस्व रूंप पुरुष की परे 
से परे वाधनकरा है ॥ तंथाहि-॥ दन्द्रियेंभ्यःपराह्म 
थाश्र्थेभ्यं३चपरंमनः ॥ मनंसस्तृपराबुडिः 
वेडरात्मामहानपरः १० महतःपरमसव्यक्तम 
व्यक्तातपुरुपःपरः॥ पुरुष न्नपराका अब त्साका 


गुरुपरंन्थप्रदीप ॥: श्ण्पछः 


छ्तापरागवतिःः३१कठर उवअथा जो 
सूक्ष्म मतोंनें अपने प्रकाश करने वौरते इंन्डरिय आरम्भ 
करे है तिने इंन्द्रियों से परे सो सूक्ष्म मंतंरुप अथ हैं ओर 
“हन्दिये/लेथों अथकि व्यवहार मेनके अधीनहें इंसवीस्तें 
अंथोसे परे मेन हे ओरें मंनंसपरें बुंद्धि ओर बंद्धिंसें परे 
महत्त्व हे तिंने मंहर्त्तत्तव॑ से परे अँव्यंक्रनामक भीयों 
तंलेहें ओर अंब्यक्से प्‌ रुपपरहे ओर पुरुष से पंरं कुदनदी 
सो पुरुष की नम संवप्रपंचेकी अंवृर्धि हे और सीईे पंरंमें 
गैंतिंरुंपह। इंसवर्तिं पृ रुपरूँप लक्ष्य॑वस्तु ही, औडटिक औऑं- 
- इंकनाम से कैपनकेरी है ॥तिसे लेक्ष्यरूंप वस्तकी केवल 
तक करके (भालथरें)लोजते खोजते थंक्रित हीगेये मिली: 
नहीं; परन्तु इकबात, एकंता वीधक वचनरूप वेद:तिसको 
लक्षण से कथन करते हैं शंक्तिसे नहीं ओर जिन चो: 
रांसी लाख योनिकी ( कंतेवा ) कुरान से लेकर संबे क- 
: तेबा अंगरह सह गिनती करते हैं वह सवेही असल) 
' वास्तव से ( इकघांत ) एक प्रमाथ तंत्त लंक्ष्यरुप है; सो 
लेक्ष्य आप कितने प्रमाण कर युक्के है इस शंका के होने 
से कहते हैं, लेखा होयत-लिंखिये, .जेकर उसका कुछ 
: लेखामाप तोल प्रमाणहावे तव लिखाजाय पंसन्‍नतु सों 


_छक्ष्यंवस्त संतरे एकार से माप तोलते रहित है ओर जेंर 
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कर उसका मौपतोल आदिकका लेखा: होवेगा तंव (वि 
णास्त ) विनाशिलंकी प्रोप्ति- होवेगी. क्योंकि, जो; जो 
वस्तु मांप तोल आदिक के.लेखे सहित है सो,सो  विंना- 
शी है इसचॉस्ते श्रीगुंरुजी कहते. हैं:लक्ष्यरूपःप्रस्मतत्त 4 
को सब से -बंड़ा (आखीये: कथन करिये-परल्तु सो 
अपने आपही अपनी वंडिया३ को :जानताहे २२;॥ हे 
भगवन्‌ जो आपने एकप्रमाथ वस्तु लक्ष्यरूपं-कहा:है 
सो जेकर सववेका वास्तव स्वरूप है तव जीवनकी सखकें 
वास्ते विपयों में प्रबृत्तिनहीं होनी चाहिये क्योंकि सुख 
स्ररूपं एकतत्त उनका वास्तव स्वरूपतिनको प्राप्त है 
इसप्रकार/शिपष्यकी शंकाके निरात्त वस्ते गुरु कहते: हैं।॥; 
साताहासालाहएताप्रातवपाइया। नया 
तेवाहपव।हेसमुदन जाएीयह ॥ हाशप्पृ(सो- 
लाही ) सुखरूपस श्लाघा -के योग्य -परमात्माकी: आः 
दुरूप. से श्छाघाकर क्योंकि सो परमात्माही सुखरूप 
है तिसते जो -भिन्न जस्तु है सो हग्खरूपःहे इसीवास्ते 
श्रुति में परमात्मा से मिन्नको सुखरूप ताका “निषेष॒करा 
है तथाहि ॥योवमृमातत्सुखंनाल्‍पेसुखमास्त॥ 
हां" उ> अ« ७:खण्ड २३ ॥ अब जों 


: गईग्रन्थप्रदी प.। 'है०ड्‌ 


(भरा) सवे से: बहुत अद्यतत्त रूप-वस्तु है सोई सख़रूप 
है:ओरें अंल्पपरिच्छिन्न वरंतु में: सुख: नहीं है किंन्त 
अलयवर्स ढःख-से व्याप है।। ओरं-जी (एती3 संवेसाशि 

इनको.:( सुरति)- ज्ञान) (नपइया ७ नहीं प्रापहुई 
यंद्रपि:सबेजीब मं्को :सुपृ्ति कालमें: आनद्दरुपती 
आनुभत है तंथापं अज्ञान के प्रभावसेउत्तकी इसप्रंकार 
का बोध नहीं जोकि हम प्रतिदिन ;आनन्‍्दरूंपः वरतु 
की प्राप्होकर-उसते उत्थान होती: है से स्की र' के पं भाव॑से 
हमारा युनः-पुनः उत्थानः है इसप्रकार:मी नहीं. जानती; 
जैसे नदियां ओर वाहनाम नाले: सेमुद से. मेघनिमितत 
से उत्थान: होकर सरमुद्मेंदी जाकर मिलते. हैं परन्तु उन 
की बोधनहीं जोकि हमारा संमुद्रमे प्रवेश तथा समद्र सें 


उत्यांन है ॥ समुंद्साहसुझुतानांगरहीसेतीमा 
लघन ॥-कीडीतुलनहोबनीजि[तिसमनहँमने 
चीसरह-२३-१॥ ( साह) मंडलेखर-6सुलतान:) चर - 


क्ंब्ती राजा जिनके (गिरहासेती) वा णीमान्र्स:( मार 
लेघन) पेश आंदिक-घंन तथा रेतसुवश आदिक: घने 
एकत्र होसकर्ताहे यह संग्पूर्ण कीडीतुछ अंथोत:चींटी 
की नाई संमुद्ररूप परमात्मा से जाग्रतःतथा, स्वप्मे 


३०४ 'गुरुग्रन्थप्रदीप । 
'उत्यांन हॉकेर फिरें संप्तिंमें संमुदरूँप परमीत्मी में. ठोन 
होतेहें इसंबास्ति पंरंमतंत्व के अवोध से इनको चींटी तु- 
ल्यता है क्योंकि दोनोंकी जन्म जंन्मान्तर की प्रांपि-में 
एकता है ॥ प्रसन्‍तु जेंकेर तिनकी मनसे परमतत्त्व की » 
विस्मृतिं नहीं तव ( ने होवनी 2. चींटी की तुल्यतांकों 
प्राप्त होते किंन्तु बहुत अंन्तराय ६) क्योकि केंवैल 
अज्ञान से जन्मोंमें भ्रमेहँ ॥ इसीवांस्ते स॒ुपुप्ति अवस्था में 
सब जीवन को बंह्मप्राप्िं और अद्यक्ता अज्ञान श्रुति में 
ल्खाह॥ तथाहि ॥ साम्यसा:सव| प्रजासात 
सम्पचनावहुसातसम्पदयामहइत . ॥ तडह 
व्याप्रवासहावार का वराहबाकाट[वाप 
तज़ावादशाव सशाकवाययदडवान्ततदाम 
वन्ति ॥ छ्ा5उं>अ०ध्खंण्ट६॥ अब॥ हें 
सोम्य प्रिय श्वेतकेतों ! जो यह स्व प्रंजाहे सो संतृबह्म 
में प्राप्त होकर नहीं जानती जोकि हंम स्तत्नह् को प्रति 
होतीहुई वे सर्वेजीव इसे जाग्रतकाल में :वेयाप्र सिंहे इक 
वराह कोट पतद्न दंश मशक इन से आदि लेकर जिस २ 
संस्कारविशिष्ट होतेहें सोई सोई सुप्तिकाल में. वह्यरूप 
होकर फिर जाग्रत में होते ॥ प्रकरण में यह:वातीः 


'गरुपन्थप्रदीप।....... ३७५: 


ति्णीतहुईजोंकि सं जीवमात्र की बल्मकी-प्राप्ि-होती 
हे परत सों:जानंतेनहीं जोकि सपप्तिकालमें बेहखरूप 
थेःअबअह्ाय से उत्वित हुएई:इसीवास्ते सुखरूप-जात्मा 
«फेंअज्ञानसेः अथवा आत्मरूप: सुखके अभिव्यञ्ञक:होने 
पेजविषय में प्रवृत्ति भी-बुनतीः है २३ हैं :भगंवन्‌-जिस 
परत॑त् के ज्ञानं से कीट प्रतंग:की:तल्येता तहीं होती. 


: 'किन्तु-अह्यभाव-की प्रापि होती है सो परमतंत्त्व-सव्वैसे 


कक 


वढ़ा:आपकने निरूपए-कराहे अथोत्‌ सवेप्रकार के भेदसे 
वजितहे यह कहाहे परन्त सो - सवप्रकार के भेदसे-रहित 
सम्भवे नहीं क्योंकि आप हिसकी स्त॒ति -कंरते हैं ओर 


९ 


' जहाँ स्त॒ति.होती-ह तहाँ एक स्तुतिकत्ता ओर एक स्तुति 


तथा णक स्तुतिके योग्यवस्तु इस प्रकारकी त्रिपुटी होती हे 


. इसी प्रकार-जब-तिसका कथन. है तब -कथनकत्तो १, और 


'कथन. क्रियाःतथा.कथनयो ग्य वस्तुरूप ज्िपुटी है इसी 
'प्रकार,जीवकी,उत्पत्तिमें ओर देनेमें देखने. में श्रवण आ- 
'दिकोंमें सवच्र-त्रिपुटी हे-जब त्िपुटी हुई-तब सपप्रकार्के 
“मैदसे रहित केसे होसकता है इस:शह्ढ के. ।नेरास वास 
सोपान-का: आरम्म करते-हैं ॥अन्तन सिफती कह _. 
पनंअ्न्‍न्त।+ अन्तनकरएदणनश्नन्त। अन्त 


नेद्ेखएसएननअन्त॥ ऑपधिक भेद वास्तव 
हक बे ले 


ल्‍्प्णे 


०६ .. गुस्मन्थप्रदीप। 

भेदका साधक नहीं जैसे दीपक ओर पंत्तिकां तथा तेंल* 
रूपउपाधिके भेदसे अग्निका भेद प्रतीतेहाते भी आंगन 
एक अद्वेतरूप है. इसी प्रकार ( सिफंती » स्तुति तथा 
कथन से जो भेद प्रतीत होताहेसी देहांदिक उपोधि सें » 
है परन्तु सो ओपांधिक भेद वोस्तव अभेदःकों-वोभके 
नहीं, इस अथ को अति पुंष्ठ करंती है, ॥ तथाहि ॥ 
आग्नियथंकाभुवनप्रावष्टारूपरूपप्रातरूपांब 
भव ॥ एकस्तथासवश्तान्तरात्मारूपरूपप्र 
तिरूपाबहिश ॥ कठ० उण्व० ४ खुद) 
अ4॥ जैसे एकही अग्नि ( भुंवन » अपने स्थान काए 
वत्तिकाआदिक में प्रविष्ठआ ( रुपरूपं )तिस तिस 
उपाधि के अनुसार से ( प्रतिरुप ) तिनके सहश होंता 
है इसीपएकार एकही सवभतों का अन्तरात्मा तिस तिंस 
उपाधि के अनुसार ते तिनके सदृश होंताहआ' भी 
( वहिश्व ) सवप्रकार से भेद वजित एक रुपहे॥। करण 
नाम उत्पत्तिका है प्रकरण में जीवकी उत्तत्तिलेनी याते 
परमात्मा से उपांधिकी-उत्पत्ति' से जीवकी- उत्पत्तिहुंए 
भो कारण कार्यरुप से भेद नहीं क्योंकि परमतत्तरूप 
आधेष्ठान से मायिक चित्तकी उत्पत्ति होने से वित्तोपों- 
पपक जीवकी उत्पत्ति का व्यवृहार होंताहै-वास्तव ते 


गरुग्रंस्थपदीपु।... |. ३०७ 


जीवकी-उत्पत्ति:नहीं ॥ इस-अथकी पुश्ियंस्ते - श्वुतिप्र- 
गाए लतत ह॥- तथाह ॥- तदतत्सत्ययथासु 
दात्तात पीवकाहरफाॉलइंसहलणशः प्रसव 
"न्तंसरूप[्‌:॥ तथात्राहिवधा:साम्य स्षावा# 
प्रजायन्त तत्रवबापयान्त ॥उद्वतायम्रुणड 
के खरण ठं १ श्र ॥ अ4॥ जेसे अंच्छे प्रकार प्रज़्वःः 
लित-पावक से ( सहंप्रशः ): अन॑न्तप्रकार से (:विस्फुट 
लि) चितगारे (सरूपाः 2 समानंरूपवाले (प्रभवन्ते ) 
उत्न्नःहेतिह,तेसे जिस अक्षरंरूप-पंरत्रह्म से (विविधा9: 
नानाप्रकार के पदाथउतपन्न होतिह और उसी में लीन' 
होजाते हैं. सो यह वस्तु सत्यहैः॥ इसे स्थान: में मेंपेः 
कांहरूंप:उपराधि का नानाल भाव होने से अग्निमें ना - 
नातेभोव प्रतीतिमात्र है इसीप्रक रः परम तत्व की; माया: 
उपीकधिकेनानालंगाव:होंनेसे परमतत्त में:नांनावभौत 
प्रतीत होताहे वास्तव नहीं: ॥ ओर माया उप्रीधि भी 
वाॉस्तवभेदःका साधक नेंहीं क्योंकि मेया ओर बल्मके 
तांदात्य[|समन्ध है: जिनका; तादात्य सम्बन्ध: हो ताहे 
उनकी भेदा।होता नहीं:ओरइसीप्रकार जीवोंके प्रतिदान: - 
करनेंसे-त॑था प्रमांत्मा के ज्ञानरूँप देखने से तथा अ्रवांत: 


करनेसे भी पंरमात्मामें वास्तव सेंदका असम्भव जानना] 


न गरुग्रन्थपंदीप। 


अन्तनजापेकियामनमन्त | अन्तनजापका 
ताआकार। अन्तनजापपारावार ॥ अन्तका 


रणकतवित्नजाह। ताकेअच्तनपायजाह;॥ 
जो मनंनकत्ता पुरुष है सो मन्तहे तिसका कराहुआ 2 


जो ( मने ) मनन है सो ( किया.) अधीत भेदेके सिद्ध 
करन में असमथ है इसंवोस्ते ( अन्तनर्जापे 2 सेंतृर्म: 
तब्य भावरूंप वास्तेवमेदः नहीं ओर जो: परमात्मा ने 
अपने मायिकः संकंल्य  सें अवतार आकर करोहे 
तिससे भी वास्तवभेद सिंद्ध नहीं होता।आर॑' जो 
पारावार नाम संसार है तिंसते. भी वास्तव - भेंद 
नहीं हवा वहुतस तंक करनेवीलें भेदके सिद्ध करने 
(कारण ) निमित्त से .(:विंललाहि )- विलांप॑- करते ६ 
: पंरन्‍तु तिसका वास्तव भेद तिंनकों प्रोप्होतों नेहीं। तो 
तंपये यह है. ( परमात्माः भेदयुक्रः संवेमन्तंमन्तत्यादि 
 व्यवहारविपयंत्वांत्‌ शाख्तरप्रतिपीयभावोरदिपदात्यवंत) 
: पेरमेखर मेंद युक्रहीना। योग्य है क्योंकि संब प्रकारंके 
मंतृमन्तत्यआंदिक ब्यवं हारेकी विपयहोने से शा खिंकरफे 
प्रतिपाय भावांदि : पंदायवेत इस प्रकार: जब तांरकिकें: 
लोक भेद: सिद्ध करते: हैं तंत्र तिस भेंदकी ओंपी िरके 
भेंद में पयवसान -होतों है वोसंतव भेंद: नहीं बनती) 


गर्यन्थप्रंदीप। ३०४६: 
एहुग्रन्तन जाणेकी य॑। बहंताकह यिबहरती 


 होय॥ जो कोई अधिकारी जनेके प्रंकार से प्रतीत 


शक 


होते भेदकी अनुभव में स्थित होकर अखंरंड वोधसे 
(नजाने ) तब तिसका ( बहुता. कहीये ) स्बृहंत जो. 


अच्ये हे सोई कहना चाहिये क्योंकि सो अखरड जहका 
. अनुभव केरनेवाल 





नेवालां आपही (ब्रहुता) बह्यूरूप होताहि॥| 


इस स्थान में गुरुजी ने श्रतिप्रप्ताण की सूचने करों है; 


तथाव झात॥ संयाहवतत्परसत्रह्मवद ब्रहवपभ 


. बति॥तंतीयमुंणट के, खएड २ ॥अ१॥ ( हे» 


. निश्चय करके जो प्रसिंद्ध प्ररुष[तिस परमब्रह्मं को जा- 
. नताह सो अद्यहीदे | तालय येहहे अंखणड संक्षार्तकार 


वॉलेको कांलान्तर में अल्मकी. प्राप्ति नहीं होती किन्तु, 


 तत्कालही नित्यमुक्त बह्मरूप अपने आपको जानताहे।). 
है भगवन्‌ जो से प्रकंरिके भेदवर्जित व्रह्महे-सी..जा- 


: ग्रत्‌ खप्न तथां संपत्ति स्थानवाला है. अथवा. नहीं .इस 


प्ररनका उत्तर ।लेखते ह॥-वठासाहऊइऊचा!थ[34 
उत्चउपारजउचानाउ ॥- एडऊचाहतकायन 


 तिस्नऊचेकउज़ाएसीय:॥: जवडआपजाए 
 आपिशापे) नानकनदराकरमीदात 7४ ॥ 


३१०, गरुग्रन्थप्रदीप |. 


हे शिष्य यद्यपि सो अहम सवे स्थानों में वास्तव भेद्‌ 
वर्जित है तथापि उसका तरीय अवस्थारुप सब, जाग्रत्‌ 


स्त्न सपप्ति स्थानों से ऊंचा ( थाउ ) स्थान है ऐस-ऊच. 
स्थानवाला ( साहिब ). सवका स्वामी ( वडा ) व्यापक, 


है। तरीय अवस्थाका निरुपण श्रुतिम कराहे। तथी। 


अवस्थावया भावाद भावसात्स्वयभावर 
हितनरन्तग्थपचंतन्ययदातदातत्तरायचंतन्य. 
मित्युच्यते । सर्वोपनिषत्सारोपानेषृत्‌ -॥: 
अ4॥ ज़िप्त कांलमें अंवस्थात्रंय के अभावहोने से भा-. 
वोंकासाक्षी ( स्वयं ). अपनें आप निर्लेप होने से सवे 
भावोंसे रहित ( नेरन्तेग ) निरन्तरं प्रतीत' होता हे-त्व॑ 
तिस चेतन्यकों तुरीय कहते हैं | तात्यय यह है.जिस' 
कालमें केवल चेतन्यभान होता है उसको तुरीय अवर 
सथा कहते हैं॥ सब से ऊंचे तुरीय चेतन्यके (उंर्परि ) 
तिसका वोधक नाम भी ऊंची है। तात्पय यह है तिस॑ 
चेतन्यके ओत १ अनुज्ञाठ २ अनुज्ञो ३ अविकल्प ४ 
यह नाम ह । इन चारों नामोंको निरूपए ( ऐसानाम 
निरजनहोय) इस पंक्लीके व्याख्यानमें निर्णीतहै तिसका 
अनुसन्धान करलेना ॥ जो कोड़ इतना वड़ाऊंचों होंतों 


है सो तिस ऊंच्रेको जानता. ह ताल यह है तिस ऊंचे 


| कप 


गंर्ग्रन्थपंदीप:। श्ष्शु 

की जानेंविनी इतना ऊँचों होता नेहीं.इस वार्तिजिंतनां 
बढ़ा (: आए 3 पेंरेस्वर हे उतना उयापक ४ आपिः) 
अन्तःकरण में ( आपि:) अपने साक्षिस्सरूप आ्माकी 
« (जा) अलुभव-करे औरगुरुजी - कहते हैं:जिसको 
(नंदरी »इरुंकी (कर्मी ) जंगत्रूप कम्मवाले परमेंड्र 
की कपासे साधने सॉमग्री की प्रापिरूप दात॑ होती है 
सो तुरीय वस्तु को अनुभव करता;है॥ इसः कथन से 
इश्व्‌रंगुरे तंथाः अपनी सावधानता रूप आत्मकृपा ज्ञान 
की प्रॉमिमे पृष्कंले सामग्री बोधनकरी जाननी: २४ है 
गुंगो पृषे सोपान: में :परमेश्वरकी आपने कर्मी नाम सें 
कहां है तब! तिसके कमेक निरूपण करियेःओर तिसकी 
दातकां स्वरूप: निरूपण करना योग्य है क्या उसकी 
दात जीव के संसार की निर्वत्तर्कहीं है अथवा: संसार में 
अमण का हेतभी तिसकी दातहे इस प्रंकांरकी जिज्ञासा 
से उत्तर सोपान का आरम्भ करते हैं.॥ बेहताकम्म 
ल्ाखयानजाय ॥वडादातातलनतमास:॥ 
हे शिंष्य-तिसेका जो जगत रूप केम्मेहै सो सृश्टियोंकी 
अनन्त होने से लिखा नहीं जाती क्योंकि: एक ब्ह्माए॒ड 
की रचनाही विशेष करके अविन्त्य है ओर परमेशवर-के 
संकल्पमें कोयनको2 बह्यार्ड्हे केहतक निरुप॑ण॒केरिये 


३१२ गुरुगन्थप्रदीप । 


इसवास्ते लिखे नहीं जाते | ओर सो परमार सवे;से 
वड़ादाता है क्योंकि, हिरण्यंगर्म:आदिकनक़ी भी सवे 
विद्याओं की शिरोमणि वेदविद्याकी देता है इतना; बड़ा 
दानदेकरभी।(तिल ) किज्लिन्मात्रमी (तमायन) इच्छा 
नहीं करता क्योंकि अपणकामकी देकर इच्छा -होंती,हे 
ओर परमेश्वर 'पूरणंकाम है (तिसको :इच्छाका लेशभी 
नहीं है॥ अब जो परमेशरकी सर्वप्रकारकी दातहे तिसके 
किसी २ कार्यक्ा नाम लेकर निरूपएक़रेहें | के ते मं गेँ 
हिजाधअ्प्रार। कातयागएण तनहबीचारः।क 


हि 


तेखपंतुटहिवेकार: ॥ जेोभनामः तपक हैः याते 


( केतें ) अनेक पुरुप-अपारतप- करके सक्ाम होने से 
तिसकें फैलंकी मांगते हैं -ओर परमात्मा देता हे और 
जिंनकी गंणंत नहीं ऐसे कितनेही .निष्काम: धमकरके 
विचार को मांगते हैं और.परमेश्वर उनको: विचारकी 
दात॑ करता है ओर ( केते:).अनेकही - रजोग॒ण तथा 
तंमोगुण से मुक्त पुरुष विपयो में ( खप ). खचित होकर 
( बेकार ) मरणरूप विकार को प्राम्महुए ( तुटहि ) एक 
शरीर को छोड़कर दूसरे शरीरको:प्राप्त. होते हैं जेसे जेसे 
जीवन के कम्मह तेसे २.फलकी दात परमेश्वर करता है ॥ 


कतंललशुकरपाह। कतमसूरखखाहंखाह ॥ 


गुरुग्रग्थप्रदी प। श्श्ः 


कातयाइखभशूससदमार। इहभदातंतरादा 
तीर॥ अनेंकेही रजोगृश और तमोगुणकःयुक्क करज 
ले २ कर हमने नहीं लीना इसंप्रेकार ( मुकरपीहि) फिर 
जात हैं अनेक ( मूरंख ) व्यवहार परमांथ ज्ानसे राहत 
जीव (खाहीखाहं ) विषय भीगकोही परमपुरुषाथ मानते 
ह“अनेक जीवनका: ५ दूख ) मनमे इंःख होताहे ग्राणों में 
भूले पियास होती है:ओर (संदमार ) वॉलेकर्पन- में . 
माता पिताकी ताड़ना तरुएपर्न में चोरी आदिकर: रोज 
की तंड़ना ओर वृद्ध अवस्था में पुत्रआंदिक की फिं 
. डकना रुपी ताइना और मरंणं काल में यमकी ताड़ेना 
हैं दातारं यह भी आपकी दात हे॥ तातपस्ये यह हैं 
. शुभफूलवत्‌ अशुभंफलभी जीवनको कम्मालुसार हे भ- 


९५:०५ 


. गबर आपसेही मिले है॥ इसी वास्ते श्रुति में लिखा है॥ 


यथाकारायथाचारात्रथासवातसाइकारा। सा 
घुभपरतिपापकारांपापामवात एएयः एएयन 
कृम्मणाभवात पाप पापेनत ॥ै हंह९ उप ० 
अ> ६ ब्रा०2॥ अ4+ जैसे कत्तेव्य-ओर जैसे 
आचाररके युक्होताहे तेसाही होता हे श्रेष्ठ कर्म करने 
वाला श्रेष्ठ होता है और: प्रापकम्म- केरलेवाला पाप 


३१४ गुरुग्रंन्थप्रदी प । 


योनिको प्राप्त होता हे क्योंकि पृण्यकम्मेकरके पवित्र 


जय 


योनिको प्राप्त होता है और पापकम्म करके पापात्मा 


होता है ॥ है गरो संसार वन्धकी निषृत्तिका जो उपाय 


है तिसका निरूपण करो इसप्रकारकी शिष्यकी जिकज्षा- 
सा से कहते ६॥ बन्धृूखलासाभसाणहांय। हार 


आखनसककाय 0 जकाुखायकुआखएणपा 


। उोहजांणजेतीयामुंहिखाय॑ ॥.-है शिष्य 


(वन्धखलासी ) जो वन्धकी निशृत्ति है सो केवल ( भा- 


रे 


ऐेहीय ) स्वस्वरूपभृत वहा के भान होने से होती है 


€ होर ) तिससे भिन्न कम्मे को अथवा देवता ध्यान- को 


कोई भी नहीं कहसकता जेकर कोई ज्ञानसे भिन्नको वे. 


न्थका निवत्तेक ( खाय ) स्वीकार करे -तव सो पुरुष 
( कुआखण ) कुत्सित कथनको ( पाहि ) प़प्रहोवेगा 
अथात्‌ तिसके कथनको युक्ति प्रमाणहीन होनेसे खीटा 
कहेंगे ओर (जेतीयामुहि ) जिंतनीयां मुखपर सत्पुरुषों 


कर कथित तकीं को ( खाय ) अंगीकार करेगा. उनको 


( जेहुजाएँ ) सोई जाएगा दूसरा नहीं जाणेगा। ता- 
त्पये यह है वन्धनिवृत्ति का कारण केवल ज्ञान, है दूसरा 
नहीं । क्योंकि आरोपित वन्धकी निश्वत्ति अधिष्ठान के 
साक्षात्कार से होतीहे प्रकारान्तरंसे होती नहीं॥ जैसे प्र 


गरुगन्थप्रदीप । . शृश्पू 


0. ० 


: कांशसही तमके। नववत्तिहोती हैं अन॑न्तही दूसरेउपार्ये 


व. 
लय डः 


९ 


सेवनकरिय परन्तु बिना प्रकाशस तमकी निदृ॑त्ति होती 
तहीं:। तेसे ज्ञानरूप प्रकाशसेही आरोपित बन्धरूप तम 
की निवृत्तिहोंती है-॥ ज्ञानसे ही वन्धकी निवृत्तिहोंती 

इस अथ के वोधक स्पृति बचनभी हैं ॥ तथाहि॥ के 
म्मशएावपध्यतजन्ताविदययाचा[वसुच्यतः । ते 


स्मातकम्मनकुत्वन्तियतयःपारदशिनः 
अज्ञानमल्पूणल्रात्‌ पुराणीमलिनःस्मृत/त 
 तत्तयादेभवेन्म॒क्तिन्नोन्यथोकमकोटिंमिं:र॥ 


अथ॥ कंम्म करके जीव बन्ध को प्राप्त होता है और 


_ विधययोकरके विमुक्क होता हे इसीवंस्तें संसोर सें पर परे 


बह्मक देखनेवाले यत्रशील पुरुष कम्मे नहींकरेते कयोंकिं 


१ कप पड पक पे 


अज्ञानमल से पूणहान स( पुराण ) परमात्मा मलिन_ 
'विन्त॑न करो जांता है ओर तिस अज्ञाने मंलके नांशेते 


 मुक्कहोती है और प्रकार से चाहे कोंटनकोर्ट कम्मे करें 


मुक्कि होती नहीं। वोतय यह है अज्ञान ओर ज्ञानंकीही 
परस्पर विशेष है कर्मोसि अज्ञानकां विरोधही नेहीं इस 
वास्ते केवल ज्ञानसे अज्ञानरूप बन्‍्धकी निशेत्ति होती 
हैं। इसीसे गुरुजी ने ( होरआखनसकेकोय ) इसप्रकार 


से बच्धका विवेक जो: ज्ञन तिससे ।भेन्न साधन का 


श्ध गुरुग्रन्थप्रदीप । 
निपेष कर हैं ॥ है भगवन्‌ जिस ज्ञानसे वन्धकीः नि- 


त्ति होती है सो ज्ञान गुरु केसे शिष्य को देते हैं इसे 
शकास कहते ६ ॥ आपजाशआपृठ इ + आख 
हासामकइकई ॥ जसनोबव्ससससफातसा 
लाह। नानकपातिसाहीपातिसाह २८॥ हें 
शिष्य सो ज्ञानीपुरुष ( आपेजाएँ ). गुरुकी शरणहोकर 
अपने स्वरुपभ्ृत साक्षिकों सवे का अधिष्ठान बल्लरूप॑ 


4 आकर] 


जानते € और इसीप्रकार ( आपिदेह ) अपने आपको, 


ल्‍्प्0 


शिष्य के प्रति देते हैं तात्यय: यह है जिस प्रकार उन्होंने ह 
गरोंकी शरणलेकर स्वरूप का अनुभंवकराह तिसी प्रकार 


अपने शिष्यको अनुभव कराते हैं जब अपने आपको 
अनुभव करते हैं तव अपने आपके देनेवाले कहते हैं 
परन्त जा इसप्रकार अपने आपका |शष्यके प्रात ( आ- 


& ५ ९ 


खहि ) कथनकरके समपण करते हैं. (सिमिकेईकेड ) 


सोभी कोड की हैं अथीत वहत विरक्े दुलभ हैं इसीकोः 
स्पेष्ठ करते हैं । जिम्त किसीको (सिफति) सिफतों से: 


जी ९ 


( सालाह ) सलाहन योग्य ज्ञान ( वखसे.) देते ६ श्री 


गंदजी कहते € सो पावसाहों का भी पातसाह ६ 


पट ६ 5० 


तालय यह ह ब्रह्महप से सव का. आाधपात हू ॥- अब 


| च जा 


इत अथ मे प्रमाण का ननरुपण: करते ६ ॥ मलुष्या 


शुरुपन्यप्रदाप। ३१७ 


एसिहसपुकाश्वयतातासचद्धय ॥ यततामाप॑ 
सद्धानाकाथन्मावत्ततत्वत) ॥ गो ० अर ० 
5.उत्तों* ३॥ अ4॥ सहतस्रेषु अनन्त मनुष्योंके में 
ध्यंकोई एक मनुष्य वित्तश्रुद्धिदारा ज्ञानकी उत्पत्ति 
 वास्ते यत्र करता है ओर यत्र करनेवाले साथकों के 

ध्य को$ विर्लाही (तत्व॒त+) अपने साक्षीरूप आंत्मा 
को व्ह्मल्प जानता है ॥ सवाएषसहानज आत्मा 
यथभ्यावज्ञानसयमय्राणएयएप।न्तहदयआ 
काम स्वास्मस्अत सपस्यपशस्‍ु्तवस्थशान 
सवस्यथाधपांते सनसाशुनाक्रम्सण! रु याजन्नि। 
एवासाइनाकनायान्‌ एपसवशरवरएपमताध 
प।तरपसूतपाज्न॥ इह ० उप ० अ ० बता ४) 
अथ॥ सी-यह आत्मा- महान ओऔर-अज है जो पाएं 
के मध्य में यह बुद्धि उपाधिक है जो यह अन्तर हृदय 
आकाश है तिसमें शयन करता है सो वास्तव से सब 
का वश करनेवाला-ह और सब का (इशान)/नियन्ती 
है ओर सपका अधिंप्रतिः है तथा-साधुकम करके बढ़ी 

होता ओर अवाधु कमे से छोटा नहीं होती यह 


५ 


से का इंश्वर है और यहही भूतने का अधिपति है ओर 


श्श्८ गुरुग्रन्थ प्रदीप २ 


यहही भ्तन का पालक है ॥ तात्पय यहहे ज्ञान के होने 
से इसप्रकार से आत्मा को वह्यमावकी प्राप्ति होती है ॥ 
इसीवास्ते गरुजी कहते हैं । जिपतनो वखसे सिफति 
सालछाह | नानकपातसाही पातसाहु २५ अब जिस >» 
ज्ञान के प्रभाव से विद्वांच राजराजेश्वर कहाता है तिस 
ज्ञान को तथा ज्ञानकी जनक सामग्रीकी तथा तिस ज्ञान 
के फल की ओर तिसेके विपये को अंपूर्वतारूप अमोल- 
कृता कहते ₹॥ अमुलग॒णअमुलवापार । अंमु 
लवापारायअ्रम्तुज़्भण्डार ॥ अप्तकज्ञआवाह 
अप्मनत्ततजाह । अम्नन्लभाय अभ्रम्मुलासमाह ॥ 
अम्ुत्तवरमअम्ृलदाबाण । अप्ु्नतुल्नअमु 
तलपरवबाण ॥ हे शिष्य जो पूर्वउक्क बह्मंज्ञान अन्त 
करंए को बृत्तिस्वरूप कहा है सो गुण नाम से कहां 
जाता है इस से वह गण ( अमुल ) अमोलक है अर्थात 
अत्यन्त अपूब हैं क्योंकि. सो इत्तिज्ञान अपने आप 
मिथ्या भी हे परन्तु सत्य वस्तु का वोधक है और अ- 
विद्या का कार्य्य हुआ. भी. अविद्या का नाशक है 
ओर अविद्या का नाशक हुआ भी अविदया का कार्य्य 
होने से अपने आप को .भी नाश करता है जैसे कत- 
करज जलके मलको निवृत्त करती हुई अपने आपके 


गुरुग्रन्थप्रदी प | ३१६: 
भी निवृत्त करदेती हे इसवास्ते सो ज्ञान अपू है और 
वापार नाम ज्ञानके जनक गुरु उपदेश का ओरशिष्यः 
के श्रवंण का हे सो दोनोंप्रकारका व्यापार (अमल) अर 
त्यन्त अपूर्व हे क्योंकि गुरुका कथनरूप उपदेश: अवार 
प्‌ वस्तका कथनह इस वास्ते अपूब है इसीप्रकार जाति 
गए क्रिया वजित का जो श्रवण है सो भी अमोलकः 
हैं। ओर( वापारीये ) कथन तथा अ्रव्रूप व्यापार 
वाले बंका और अश्रीता भी ( अम्ल ) अत्यन्त अपूर्वेह, 
'कैंयोंकिसों विद्वान बलह्मका-वक़ा अधिया रहिंत भी प्रा 
रंब्ध्‌-कंम्म की | विचित्रता से अविदायुक्-अज्ञवत्‌ सब 
क्रिया को केती प्रतीत होता. है ओर इलेभ होने से श्र 
वएंरुप व्यापारंवाला भी अत्यन्त अपूँब है इसीवास्ते 
श्रीमगवान ने सहस्े मंनुष्यों के मध्य में विसलाही शान 

की प्राधिवास्तें यंत्र करता है यह कंहाह ओर (अंडर . 
ज्ञान के रहने. का स्थान जो अंन्तःकरणहै सो भी ( अः 
: गुल) अत्यन्त अपू्ष है क्योंकि निर्वासन: वेराग्यादे- 
संम्पन्न संशय विपर्य्यय रहित अंन्तःकरण हुरूम है इस- 
से अमोलक है ओर जो गुरुकीः शरण “में आते-ह वह 
भी ( अम्ल) आपू् हैं इससे ( अमुल- 2अपूव-वरठु 
रुप ज्ञान को लेजाते हैं और जो- ज्ञानरूप इत्ति से नि 


३२० गुरुग्रन्थप्रदीप । 

रावरण अह्ममान होताहे सो,भाय है इससे तिस अत्यन्त 
आपृ् वस्तु में जो विद्वानों का. ( समाह ) जल में 
जलवत समाना, है सो. भी सब: इंःख वजित होने से 


अत्यन्त. अपूव है ओर जो. वित्तकी शुद्धिदारा ज्ञान का 


6 ५ ७ ६ 


जनक पम्मे है सो भी इःसम्पाद्र होने से अपू है ओर 
जो निप्काम पर्म के विचार करने की विद्धज्जनों की 


जे आर 6 (9७७ 


सभारूप दीवाण हे सो भी ( अमुलछ) अपूर्व है क्योंकि 


जिप्से उन सत्युरुषों की ( .तुल 2:तुल्यता परस्पर वि: 


वाद से रहित होना ( अम्नुल,) अपूर्व है ओर (प्राण) 


निष्काम धर्मका वोधक जो प्रमाण है सो भी ( अम्ल) 
अमोलक है, प्रमाण, के अपूबे होने से तुल्यता की अ 
पता और तुल्यता के अपूर्व होने से सभा की अपूर्व- 
ता जाननी,. इसवास्ते पूृष २ की सिद्धि में उत्तर: २ हेतु 


हा 


है अम्नतवखसास अम्ृलनसाण,॥ अपर . 


लकरमअम्ुत्तफऊरभाण॥: अम्नताभ्रम्मनल्षओा 


खियानजाय । आखआखरहीलेवलाय- 


है शिष्य -निष्काम धर्म का प्रमाण से .निर्चय करके 
जब पुरुष सेवन करता है तंव॑ परमात्मा-की करीहुई जो 
चित्तशुद्धिरुपी बखसीस है सो भी (-अमुरू ) ब्रहुत 
अपूवे है क्योंकि वहुत॑-से पुरुष प्रतिवृन्धों की:वहुछता 


मुरुप्रन्थप्ंदीप। ३२९ 


मेंचित्त शुद्धिकों नहीं प्रोपंहोते और जो चिंत्तकी शृद्धिं 
की.( नीसाण.) चिंहृह सी थीं: अंपू् हे क्योंकि: जब 
निद्यानित्य-विव्रेक अत्यन्त दँद हीतो हैं-तेंब॑ चिंत्तश 
» द्विजानीजाती है सो पिवेक स्वसंवेय: होनेसें अत्यन्त 
अपने हे,ओर शुद्धिवित्त करके जो (करेगे ) केेंज्य 
' श्रवण मननादि हें बहंभी अपूर्व हैं और जो अंवंणओं 
दिकों की कत्तन्यतां बोपक ९ फुरमाए) वेद वचनहें वह 
. भीआपूवे हैं क्योंकि दठय आदिकों की. कोमना के 
. त्याग से विना अप्राप्य :हीने से जेसे बृहदारण्यक: के 
“ चतुर्थ अध्याय: में याज्वल्कये ऋषि ने संरवधा हृब्य की 
. कंमनारहिंत और आत्मा की कामनो: संहिते अपनी: 
मैत्रेयी.ख्री को जानकर अबण आदिकों का उपदेश' 
करी है॥तहां यह प्रसंग है जब॑:योक्ेवेल्क्य ऋषि: ने' 
| गृहस्थआ श्रम का त्याग-करंनेका वि्चोरकरा तब अपनी: 


बड़ी मेैत्रेयी स्री से कहा जो कि हे मेत्रेयिं में इस शे- 
इस्थआश्रम से दूसरे संन्यास आऑंभ्रम को जानेकी इच्छा 
करता# ओर मेरा यह सइंल्पहे जो कि: तेश इस का- 
त्याग्ती से धंनकाः विभांग करदेंवों क्योंकि मेरे पीछे 
तुम्हारा दोनों का विवाद: ने होते जब इसप्रंकार “यात्न 
वृल्कय: ते कहा तब मेत्रेयी: नें - कही हे भगवन्‌' जेकर 


0.>-«०>पन-+न-पलन+ तन भा ४० कल लनाधत न तल ना नननाकनल पतन लाने रन. 
नसच्जननलताीन नाना तट लिलान लत" 


के गुरुमंन्थप्रदीप 


यह सर्वही ए्थिवी वित्त करके परिपृण अे>पौस होवेंगी 

तव में इसःकरके क्या अम्नतर्त॑रुप मोक्षेको प्राप्त: हऊँगी 

अथवा न होऊंगी फिर याजवककयाने कहा जेसे।भोगकीः 
सामग्री से सम्पन्न पुरुंपों का जीवन होंवहिलेसः तेरामी: - 
सुख पृथक जीवन होवेगा और अगतेर्तकीतों वित्त करके 
आशा नहीं है॥ तव मेजंयी ने कहा जब ईस: वित्त सेअर _ 
पतल की पापिं लहीं तो में इस प्रन्कोक्यार्करों जो आपः 
अपृतलकी प्रापिका साधन जानतेदो प्रीं३ मेरेक़ों कहो तंव 
याक्रवल्क्यने श्रवण:मंनन: तंथा निदिध्यासनेके वोधक 
वेदबचन को कहा है और तिस वेदवर्चना को लिखकर 
तिसका व्योख्यान; भी (नानकणएवे जीएीयें समझआपेः 
सर््ियार) इस  पंक्षिंके व्यास्यानमें लिखाहेंजॉानर्लेनाए: 
है शिष्य पृ उक्कपृूकारस जिस; परमेस्वेर के! ज्ञनि:के 
साधन अत्यन्त-अपूव है [विनःआपूर्वा से भी परमात्मा: 
अत्यन्त अंपूये:है इंदंता से नहीं कहाजीता:किरन्त सब्र 
पेष्ान-सवका:निंयता जोर! सकी प्रकाशक अपने: में 
आरेपितःसत्र -खरूप हूँपसे कथन करीजीता है।इस 
कार कथनकर २ चृहतेसे महाती ज़्नःतिसमे लिप) 
घित्तकी .इत्ति:-प्रवाहकों/लगायरहे हें तात्पय: ग्रह; है 
संसार को असार जानकर सहंज संमाधि में स्थितहोकरः 


गुरुग्रन्थपदीप। श्श३ 
विक्षेप शून्य.होगये हैं॥हेअगवन इसप्रकार:जिंसमें विः 


2 


हज लोकोंकी/स्थति है ओर)शरव प्राप-जिज्ञासु जनों 
को जिसका-उपदेश करते: हैं तिसमें पमाज क्या: हे-इस 


जा क३ एटा 


शक्ाक होनपर कहते है: ७ आखाहिवेदपाठपुस 


एु+आखलहपड्कराहफकालयाएत: आशा 
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बेस्‍मत्रखि।हईंद । अखे।हगोपीवंगी विन्देल 


आखाहिइमर अखिहिसिडे ॥ उस परमाता की 
( बेदपाठ ) उपनिषदविद्या और पुसएँ यह सवेधी कथन 
करते-हैं और जो बेदकों पंठसकर तिंसके वयीरस्यान के 


रे हैं वह सपही अपने इतिहास स्वेति ऑर्टिंक प्रंथन 
से परमतत्त को कथन कंरतेह और अंद्याएंडी, के खागी 


जो अनेक ( बरमे ) वह्याह वह संवेही अपने $-शिष्यों 
के प्रति कंधनकरते हैं और इंसी प्रकार इंच भी कथन 


॥00 50 0५0. 


- करते हैं और (गोपीते ) गोपन की केन्यायों के पूतिं 
' गाविन्द भी पेरेमतल्व कीं कथन करते हैं-ओर ९ ईसर) 


शिवजी भंगवंती पारवती- के. पति पेरगर्तरर्की, कथन 


“करेंतें है इसी पकारें कंपिंलेआहेंक सेंड भी? देवहाते 
- अपनी: मोंताके प्रति तंथी अन्य शिया के ईा ते परप्ा- 


बज पाक ली था 


त्माको कपन करते हैं ॥:आख हिफेतेंकी तेबुडे):। 


ह२० गुरुग्रन्थप्रदीप । 


आखाहेदानवशञ्ञाखाहिदव । आखाहसुरनर 
भरनिजनसेव ॥ और जिन ज्ञानी पुंरुषों ने ( केते 2 
कितनेही ( कीते.) करे है (जुद्ध ) विवेकयक् बह भी 


परमात्मा को कथन करते हैं और दानव जो प्रहंदा- 


दिकद और सये चन्द्र आदिक देवतों ओर (सुर नंरं) 
किन्नर जो देवता विशेष हूं अथीत्‌ किन्नर उसको कंहते 
हैं जिसका अश्का मुख और नखवंत शरीर है.अथवा 
नरकामुख है और अश्वका शरीर हैओर (मुनि 

ननशील पुरुष और (जन ) चारोेंवर्णों के मनुष्य 
परन्तु यह सवही तिस परमतंत्त्व को ध्यानादिकंने से. से- 
वन करके कथन करते ह॥इसीवास्ते श्रुति में देवता ऋषि 
तथा मनुष्योका सवोत्मभावका प्राप्त वह्मवी चस छिखा है॥ 
तथाह ॥ तद्मायादवानाप्रत्यब॒ुध्यतसएचत 
दसवत्तथा ऋषाणएतथामबडुष्याणाम। छह ० 
उपण्थ०श्क[०१०ब्रा०४॥ अथ ॥ जो::जो 


ब्वता तथा ऋषष आर सनुष्य इनक मध्यम [तेस परम- . 


तत्नकी जानता हुआ सो सो स्वोत्ममाव को प्रापंहेता 
भया॥ कतआखाहिआखाएपाह । कतेकाहे 


८5 ० 


काहड|ठडउाठ्जाहि॥ - एतंकातहारिकरोहे । 


>> 


रु श्र 0 


शुस्भ्म्यप्रेदी पे । ... इश्क 


30% दब 


तीआखनसकाहकइकइ '"-जपपडुलावतवड 
होय। नानकजाणसाचासीय ॥ जकोाश्ख 

लविगाड.। तालाखया[मसरगावाराग।वार 
र२६॥ हे शिष्य ( केते ) बहुत से, विद्वीनू (:आख़हि; 


: तिम॑ बह्म॑कों -जिन्वांसुजनोंके प्रतिः कंथने करते हैं ओर 
( आंखणिपांहि ) पुनः पुनः कथन मेंही पड़े रहते है 
और कितंनेही कर्थन करे. रे के तिंसमे विधेयक 
तिस उपदेश कंरने को त्यांग करके चंलेजोते-हैं पेरन्त | 

» जो परमात्मा के उपदेश-को करते ६ वह नियम से छः 
क्षएणसे कथन-करते हैं. क्योंके जेकर ( एते.): एथिवी: 
आंदिक तत्तत परमेश्वर कें:कठिनादि स्वभाव से करेहये 
( होरिकरेहि ) अन्यथा कोमल आदि संभाववाले- कई 
देवे तवः भी ( केदकेड ) कोई भी गुणक्रिया नातिं रहित॑ - 
का शक्किवत्ति से नहीं कथन कंरसक इंसेवास्ते-गुरुउपः- 

- दिए आत्मतत्त्व.को जितना बड़ी भावनाकरे-तितंनाः 
बड़ा सों पुरुष आप होताहे क्योंकि श्रीगुरुजी-कहते: है. 
(सोय ) सो अधिकारी एरुप अपने आपको: ( सावा- 
जाए) सतरूप परमात्मा जानता है ओरःजो: पुरुष 
अमभेदवोधंक ( बोल ) बचन-की ( विगाड़ें ) किसीतरहः 


श्श्दू.. गुरुग्न्थप्रदी पः 


खंबसे नाश करके अन्यथा कंथेन करे: तंव उसको गा. 
वारांके मध्य (सिरे शिरोमणी- ( गावार.).मगरखा लिखना 
ग्यहे तात्यय यहहे.-वबहुत- सै-अ्ति के तातय.को न 
जानकर ( तत्तमांस ) इतद्यांदिअभदवाधक वाक्यों म॑. 
तस्पले अथात तग- प्रभरवर- का तू दास है शत्याड़ 
प्रकारस भेदकी:सिद्ध: करते है परन्तु उर्तका कथतश्ञातें 
के अज्ञानमलक है क्योंकि श्तिके पूवापंर:के देखने से 


5 आज के 


तिममें अखरड चेतन्य, की प्रतीति होतीहे॥ तथाहि॥ 
एतदात्म्यामद ०सवत्त्सत्यसआझात्मात 
तल्मासचखंतकता ॥ छाप्उप०८ आर दा 
अब॥ यह जो स्पष्टनामंरुप स्वरूप प्रंप॑च है सो ( ऐंत 
दात्यम 9 सं जगतका जो संदर्जह्रूप: आत्मेहि- तिसे 
से. अभिन्ने जेंस ज॑लरूमे केल्पित बरफेंकेक आदिकजल 
से अभिन्न हं तेसे: संतरूप  बह्मग आरोपित नींमरूँप 
प्रपंच वं्सहपह ओर सी संतंवस्तु सेल अंधीतते नशे 
वर्जित अंविनोशीह ओर सोंई संवजर्गतकी जंन्तरील है 
तातय यह है जो संमंधिध्यश्रिय पिंग्टेरह्वी रंडे है लिखे 
संबका अन्तंगेत्मी सद्ब् है,ओर हैं; खेंतकेंती सींई तू 
6 ॥ अब इस स्थातमें यह विचरिशीयहे जकर/तरत्वंमसि 
इस वाक्य में भदकी प्र तें ( तस्यत्लमं) इत्यादि: 


॥ ...- गुरुगन्यप्रदीषत .. झर्छ 


व्पित:कल्पना “करेंगेः-तबः( सआत्या 9इस वक्यिकाी' 
अंथ भेंद में सं्रेथा' अस्त होगा क्योंकि इस वे किये में 
'संमर्सको गेंन्धे भी नहीं: और संबर्जग ते की: अंन्‍्तंरोत्मी 
धनी समध्टि वेयंध्िजी वह तिनेकी से दह्मसें अत्यन्त अभेंद: 
| बंधन कंरहे सो मेंदंवादम अंसेगत होगेगो इस वीस्‍्ते 
जी अमेदेके बोध वाक्यो में केत्सित कंल्पनी करता है 
तो मंहगूरेत जानना योग्य है ओर जो मिंहदीवेयों में: 
आधुनिक वोहस्ी दयानेंन्द की केल्पर्ता/हे सी सं: 
त्योथविषेक के दितींये पके में! विस्तार निरस्त है 

: इंच्छशित्र देखडेता,। प्रकरए में: इ सैईए कल्पनो केरेले 
वीलेकीहीं। फिरंगाविरोगांवार रूंप:से शु रुज़ी ने लिखी 
है| रझतपूवेउक्क प्रकार से तेयका सखवरूप निणुयकरा है 
जंवतजो उपासिक पुरुषों करके ध्यानर्फरेले:को योग्य 
 साकारसगुणबंधहे तिसकारथनिरूपएँ करें वा सते वशिष्य 
| आर दिखाते हैं ॥सोदरकेहासो धर केहा जि 
तब्रहसब से माल ह मंगवन/जव/आआ सँलंलाक 
में विधासंपंदायकी प्रवृत्ति के बी रत प्रवेद के प्रसंग 
केतित परंवह्मकासी: (दु२) छारि किंहे 9 केस हिऔरें 
: तिप्तका (सोघर) समास्थवानकेस हि।/जिंतवह )एजिंसे 
स्थान में बेठकर( संत्रसंमाले 5 से जीवनंको छझ्रीए कर 


3०५८ गझुग्रन्थप्रदी प.। 


तिनकी पालना करताई ॥ इसप्रश्नका उत्तर |छखत है ॥ 


वाजनादअनकअसखाकंतवावशहार ॥ वज 
अनेक नाद असखा इसप्रकारका अवयकरना । उस पर- 


७ चर 


ब्रह्मकेद्वार में अनेक विलक्षण से विज्क्षण वाजे हैं और 


उनके नाद नाम ध्वनिरभी ( असंख ) संख्या से. रहित 
अनंत हैं ओर (केत ) कितनेही अथीत्‌ अनंतही (वां 
वण॒द्दरे ) वजानिवाले हैं तात्यय्य यह है. तिसकेद्ारका 
पेश्वय्य सबसे उत्तम है ॥ इसरीति से तिसके द्वारका 


अछ्ुत पेश्वय निरूपण करके अब तिसंकी समभांका- 
ऐेश्य दिखाते हं॥ कृतंागपर।|सउकहा अन 


तगावइएुहार । गावाहठ॒ुहुनापउ शपराएव 


संतरगावेराजाघमदुओरें 3 गावहिचितग॒प्त 


लिखजाणाहालेखालंखपमंवेचोर॥ ५ परीसि 
उ>गरागणी-के सहितें ( केतेराग ) अन॑तंरागं उंसे-से- 


७, 


भागे ( कहीअन ) कथनकरे जाते हैं और ( केतें:) अँ- 
नंवही.उन भेखादि रागन. के गवणहरे हैं और ( तु 
हुनो ) तिमं परतरह्म के वायु तथा जे और अग्ति के 
अधिए्ंत देव॑ते गुशीको ' गातेहें; और धर्म के द्वारका 


राजापमराजभी तिसके गुणोकी: गायन करता है और 
जो योगवल से जीवन के अंदर्शे को: लिखने को जान 


गुरुमंन्थप्रदीप श्२६ 
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नेवाला चित्रगुप्त: है सोभी परमात्मा के गणोंकी: गायन 


हम 


करता है ओर सो चित्रग॒प्त पुनः पुनः लिखकर -घर्मोका 
धृमगज के सामने विचार करताहे॥ गावहिदेसरवर 


पल + अमि, 


भसादव|साहनसदासवार । गावाहईन्दइन्दा 


मसएवठेदेवातियादरनाले । गावहिसिदेसमो 
पिगअन्दरगावनसांधंवीचारे ॥ शिव आर बह्मा 


- और ( देवी ) इनकी शक्ति जोकि संदा परमात्मा के 


है 


( सवार? तिस विस ऐश्वर्य में स्थापंन करेह्ए शोभेतें 


२७ 5 ७७ 


. हैं सो स्वही परमात्मा के गुणों को गायन करते हैं और 
देवन के ( दर )-दलके सहित अप॑ने इन्ासनपर बैठकर 


अनेक इन परमांत्मों के-गुर्णकी गायन करते हैं और 


'सिद्धपुरुष समाधि में स्थितहुए परमात्मां को गायन 
करते हैं और ( साध ) साधंनचंतुष्टय संपन्नंपुरुष विचार 
_फरतहुए परमात्मा. को गायन करते हं॥ गाव॑नज॑ती 


सतसताषीगावाहेवीरकरार | गावनपाडितप 


हनरिपीसर छुगजगवेदानाले | गावहिसोंह 


णीयामनमोहनिसुरंगामढपहयालें । गावन 
र्ञउपायतेरेअठसठतीथनाले. । गावहिजोी 


. अमहावलसूरागावाहिखाणीचारे | गावहिखंड 


३३० गुरुग्रन्थप्रदीप ।' 


मंडलवरसडाकरकरतखब्ार ॥ जा तताव का 
धारण करके ( सती ) सद्पत्रंह्य के ज्ञाता' (जती 9 
संन्यासी है वह भी परमात्मा को गायन करतें है औरे 
जो कररे अत्यन्त तीत्र भेवआदिक वौरेह वह भी प्र- 
मेखर को गायनकरते हैं और शाखन के पठन करनेवाः 

जो पण्डित हैँ और ( ज्ुगजुग ) चार वेदन-के साथ 
वत्तमान जो आपीश्यर हैं वह भी परमेश्वरको गाते हैं 
ओर जो सब के मनको मोहनकरनेवारी मोहणी स्त्री 
है वह भी परमेश्वर के गुणोंकी गाती ६ ओर खगे 
( मद्च ) मनुष्य छोक ( पहयारू ) पाताल इनके आधि- 
प्रात देवता भी परमेश्वर के गुणों को गाते हैं अथवा 
जो इन स्रगोदि छोकन की मोहन करलेवाली मोहणी 
हैं वह परमात्मा के गुणोंकों गाती है ओर ( अग्सठ ) 
मुख्य तीथन के सहित जो है शिष्य आपके इष्टदेवके 
पंदाकरहुए ( रत्न ) मुख्यपदार्थ सव॑ जातिमें वत्तमान ह 
वह सबेही परमात्माकों गायन करते हैं ओर जो पंछसे 
अलबन्त शूर महायोद्धा हैं ओर चारखाणी ओर नव॑खेडं 
( मंडल ) ढीप ( वरभंदा ) बह्योण्ड इनके अधिहात देव- 
ते जो परमात्मा ने उत्न्न कर करके 'घारन करे हैं वह - 


३ 


संबंही परमेश्वर के गुशोंकी गायन करते है ॥ इस स्थान 


: शुरुप्रव्धप्रदाप। र३१- 
में मंख्य तीय आंदिकीं से परमेश्ंवरका गायन करना 
यद्यपि उनको जंड़ होने से असम्भव हे तथापि गुरु 
..  जीको उनके अधिष्ठात देवनके बोध में -तॉत्यय है इसी 
* वास्ते:( चन्दसूथ्यजाकेतपतंरसोई बेसंतर 
जाकेंकपरेधोंई ) इस वचन में अधिष्ठांट देवताओं 
की रावएंकी अधीनता लिंखी है जेकर चू्ं सूयय तथा 
अग्निका सरूपही- उसकी केंदमें मानेंगे तब चन्द्र सूर्य 
का.स्वलोक में प्रकाशका -अमभाव- होना चाहिये और: 
_. अग्नि से बखोंका धोनाही असंभव होवेगा और देव॑ता- 
ओं के पंच २ स्वरूप वोधन करेंहें॥ तंथाहि॥ पिग्र ही. 
हावषाभाोगए शय्यंचप्रसन्नदा | फलपमदान 
मेत्येतत्पञ्चकविग्रह्मद्कम॥ अब | विश्वेह 
. » औरआहंतियों का भोगे २ ऐशयअथोत्‌ प्रेरशशिाकि २ 
» सिनता 8 फलप्रदान अथांत्‌ भक्जन कि कुछ देनेवाला[ 
सेरूप ५ तातये-यह है देवनके अपने: ३ स्थानम [स्थित 
खरूप॒कों विग्रह कंहतेहें और कोई स्वरूप हवेके मोगंने 
वॉस्तेहे और कोईस्वरूप प्रेरणाशक्ि युक्हे और कीईरंव: 
रूपअपने गोगंनमें प्रसन्नता युक्कहै. और काइ स्वरूप फल 


जार जे 


के देने वास्ते फूलहीं देताहि इस रीतिंसे एक-एक देवता 


२ गरुग्रन्यप्रदी प । * 


ट 
| 


पांच २ खरूप है ॥ और वास्तव से देवनको अनेक 
रूपके बनाने की सामर्थ्य है इस वास्ते अपने २लछोक 
में वत्तमान हुएही किसी स्वरूप से पजहाकी सभा सा 
गाते हैं, इसी वास्ते इस ग्रन्थकी श्ामिका में निशात 
सारहझ अष्टपदी में, अनिक बहो जाकें वेद थाने करहि।. 
अनिक महेश वेस ध्यान परहिं ॥ अनिक पुरुष अंशा. 
अवतार | अनिक इन्द्र भे दरारि ॥ इत्यादि प्रकार से. 
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पस्रह्म की विभूति का निरूपण कराहे॥ सेइतुधनों 
गापाहजातुध सावनरतंतरभक्तरसा७ड हर 
कंतगावनसंमाचत्तनआवाननानकाकयावीे: 
चार ॥ एवं अनेक प्रकार के गानेवाले निरूपण करे. 
परंतु है भमगवन्‌ जो भक्नजन ( रसाले ) भक्कि रसके 
स्थानहं ओर आपके गुणालुवाद में ( रते ) रँंगेहये हैं. 
सो आपको गाते हैं जो आपके स्वरूपकी ( भावन ): . 


नी 


भावना करते € इनथ विना ओर कितने गाते ६ सो: , 


मेरे चिन्तनमें नहीं आते और जेकर चिन्तन करें तवभी: 
हम नानक कहते € कितना विचार करें क्योंकि परमा- 
ता का पिश्नतिका अन्त नहीं आता ॥ इसी वास्ते 
गता में परमेश्वर को विश्वूति को अनंतता निरुपणुं 
कगह॥ तथाहह॥ नानन्‍्तोस्तिममर्दिव्यानांवि: 


शुरुप्न्थमद्प | '.. शेशे३ 


भ्तानापरन्तप । एपतूहरशतः ग्राक्ता व्तें 
परस्तरामया ॥ गा क्ष०. १० इत्त। ५७००) 
है परन्तप अंजुन मेरी दिव्य विश्वतियों की अन्त नहीं 
यह तो ( उद्देशतः ) एकदेश करे मेंनें -विभ्वति का 
विस्तार कहाहे ॥ है भंगवन जिसके दरका तथा घरका 
आपने निरूंपणकराहे सो आंप: एकदेशी होकर विनाश 
की प्राप होनेवालां भजन करने को योग्य ईश्वर स्वरूप . 
सप शिव बह्या आंदिकों करके उपासनीय:केसे होसकी. 
है क्योंकि यह नियम है जो एकदिंश में वत्तेमौन क्रिया 
में प्रांप होताहेसो विनाशी अवश्य होंताह इसी. वास्ते 


सो निरूपण करने की योग्य नहीं इस शंका सेंकहतह ॥ 
सोइसोइसंदासचंसाहिब साचोसाचीनाह..॥ 
हेभीहाँसीजायनजासा रचनाजानरचाह | ₹. 
गारगासाताकरकर वंजनसामायाजनउपः: 
ह॥ है शिष्य जो स्व कालमें सत्यंरूप और सत्यनामें[: 
के सहित साथा साहिब है (सोई्सो३ ) जो हंम॑ने निरूँ” 
पण कराहे सो तिसी का स्वरूप है तात्य्य यह: हे संबः 
व्यापी परमात्मा को अपनी इच्छा से मक्जनोंपर अनु“ 
ग्रह वास्तें एकंदेश में अवस्थानहें परन्तु सोभी प्रतीति- 
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मात्र है वास्तव सो सर्वव्यापी है, और जो ( है ) वत्त 
मान कालका प्रप॑च € भी ) मतकालका प्रप॑चे.( होसी 
भविष्यत्‌ कांलका प्रप॑ंच यह संवेही ( जाय ) उत्पन्न 
हेताह और ( नजासी ) नहीं उत्पन्न होता जिसने अ- 
नन्‍त प्रकारके रंगों से भांति भाँतिकी रचना रची है 
और मायाशब्द इख्रजाल का वाचकहे याते ६ 

वत्‌ मिथ्यामृत सृष्टि अनेक प्रकारकी पुनः पुनः करके 
महत्तत्व अहंकार पंचभूत रुप ।(जिनसीसे ( उपाई 
उत्पन्न करो है ॥ एकही परमेश्वर अपने अनेक प्रकार 
के रुपों को प्रकट करताहे यह श्रुति में कहाहे तथाहिं ॥ 
एकावशा सव्भ तान्तरत्मा एकरूपबहुधा 
यकरात। तमात्मस्थय5्छुपरयान्त पर 
स्तपारएंख शराखश्वतन्नतरपाम ॥ कृठ ०९ उप० 
बृ० ५ श्च॒० १२॥ अब ॥ एक पस्मांमा (वशी) 
सबको वशकरनेवाला सर्वेश्नतों का अन्तरात्मा हंआही 
आपने पक्र रूपको जो उप्रर्षि के भेदंसे बहत प्रकार से 
करता ह तिम्र अपने शरीर के अन्तर हृदयाकाश में थे 
तन्यरूपसे वचमान को जो देखते वह घीर हैं और ति+ 
नक। नत्यआलानन्दसखरूप सुख होताहे और जो वाह्य 
वुद्धिह तिनको नित्यप्राप मुखभी नहीं प्रामझेता ॥ इतने 


गुरुपन्थपरदीप। श्र 


प्रबन्ध से-्यह ।नरूुपण हुओं जोकि संग एूं स्वरूप तंथों 
सेवगुएं-वीजत दोनों एकरूंप॑ हूं इसी वेस्तिं ( निंगए 
आप संगएभी -उॉहीं- केला[धार जिनंसगर्ली मीही।। इसे 
“गुईँ वंचन में निंगुणं संग -एकेरूंप बोध॑न करे हैं।॥ 


करकरवसकाताआपणा: तजवतिसदावाड: 


याई।जातसमात्र साईकरसी हक नकरणएा . 
-जाई.॥ महत्तत्त॑ अहंकार आदिसश्टिकों पुनःु्तेः रच: 
नां करके अपने करेहुए कार्य को देखेतों है (उजेंब) . 
 जैमे तिकी ( वड़ियाई ).अपरिच्छिन्नतां-बनीरहे ताः 

सग्य यहहे दृश्यका भेद द्रशमें भेदका कारण-नहीं. जैसे 
सप्रकाल-में प्रंतीयमान दृश्यद्रश्टका भेदुकरने. में समथ 
नहीं: इसी प्रकार प्रतीयमान काय्ये इश्वर साक्षिरूप दृष्टा 
- के भेदका हेतुनहीं ओर जो तिसका .संकल्प: है: तिसके 
अनुसार सो करता है कुछ -तिसपर -हुक्म नहीं -करा 
' जाता:जोकि सृश्टिको :सुखदायक क्यों नहीं करी ह/ख- 
दाष्॒क क्यों करी ॥ सोपातसाहसाहापातसाहब . 


नानकरहएरजाई २० ॥ सो परमात्मा. पाते 


 साहु) सका स्ांपी हैं ओर जो संवजगँत के ६ पातड 
साहा) हिरणयंगम आदिंक इश्वेंर है तिनकानी ९ सा 


ज३६ गुरुग्रन्थप्रदाप;। 


हिंच ) वड़ाखामी हे श्रीगुरुती कहते हैँ तिप्तकी: (२ 
जाई ) आज्ञा्में अग्नि आदिक देवतां ( रंहण ) रहते 
हैं। इसीवास्ते श्रुतिमं सब्य आदिकी को परमात्मा का 
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भय [देखाया है ॥ तथाह॥ या[ददाकचखजगतसप- 
ग्राएएजातानेःसतम्‌ । महहुयवनञ्नमुचतस 
एताहहरसतास्तभवान्त २ सयादस्याश्न 
स्तपातभयथात्तपात-सूख्यः। भसयादनन्‍्द्रश्च 
वायुश्चम त्यु पोवातपश्चमः ३:) के ९ उप ० 
वे ० ६॥ अंग ॥-जो यहें सेव प्रपंचें है सो प्राण शुब्द 
ध्य परमात्मा से (नेःसृर्त ) उत्पन्न हाकर। प्रोण- 
शब्द वीध्य परमात्मा के भय स ( एजति ) कापता है 
सो परमेश्वरं उद्यतवजञ्वत्‌ बहुत वेड़ा भयरूप है तातपय 
यह है जेपे वजयुक्त खामी की देखकर तिस के भूृत्य 
नियम से तिसकी - आज्ञाका पालन करते हूं तेसे पर- 
मात्माकी आज्ञा में नियम से सूये आदिक जगत बत्ते5 - 
मान हे इस से जो पुरुष इसको अपने से अंभिन्न करके 
जानते हैं बहमोक्षको प्राप्त होते हैं और तिसके न जाने 
से सबज्ञ देवता अग्नि आदिक भी कांपते हैं इसवास्ते 
तिस परमेश्वर के भय से अग्नि -तपति है ओर भय से 


गुरुग्रन्थप्रदी प:। 8३७ 


सये तापकिया को करता है ओर मय से इच्ध तथा बाय 
ओर पंचम मृत्यु भी भय से- चलताहे तात्पय यह है अ- 
रिनि आदिकों की जो नियम से . प्रवृत्ति है सो-मय हेत 
परमात्मा को जनाती है॥ इसवास्ते गुरुजी ने लिखा है 
जोकि। नानकरहए रजाई ३७.॥ दूपितो5पिचरेद्ध 
म्मेयत्रतत्रा श्रमेरतः। समः सर्वेषुभतेषुनत्रि 
प्रधमकारणम: मनु ॥ अथ-॥ -(द्रापत 9:किसी 
प्रकार से आरोपित दोषयुक्त पुरुषश्ी श्रद्धा से धम्म-को 


गम सातचुक्क 
ड़ 


धंगयुक्क होना उचित है क्योंकि वाह्मयलिह पका कार 
एु नहीं॥ इस मनुस्मृति के अनुसार. वाह्य॑.विहोंको 


० की 8 की हक ही 


निषेध करतेहुए औीगुरुजी अन्वर्गत-धर्मो, को -उपदेश- 
करते हैं॥ मुंदासतोपसरमपतमोलीष्यानकी 
कराहावगात॑।खथाकालकआर रकार्याजग 


बी 


तिंटशंटापरतीति॥ है शि््य ज़ो ठप्णा क्षम्ररूपसे 
निर्णीत संतोष है सोई अत्तरीव मुंदाघारण करनी औौरे 
( सरमंपत.) सु बंका पा्रनाम स्थान जो तुरीयहे सों$ 
अन्तरीव झोली है सरम नाम:सु खका है ओर पतन 


आत्रका है। और ( ध्यान ): जो तिस तुरीय:चेतनकी 
ह डे 


जे है और कोट: ये जिसका 
! " ि्‌ ः 


िप * 


गुरुभरशप्रदीप। श्श्ष्ट 


३ 0. 


: तोतय्ययह है जेसे गोरक्षनाथःकी संप्रदार्यवाले : अपने 


एफ 


ज्श$ हा 


नीः मानते: है ओर: आपस में आदिस-आदेस॑ करते है 


तेपें हमभी:विचारशील्ष पूर्रषों सें:मिसकर मनकोःजीत 
कर बद्मका उप्रदेशरूप- आदिसः:करतें हैँ।। उर्न बाह्य 
सांधनों से।जो अन्तरीव सांधन:हैं सो: अत्यन्त अं है. 


. इस्नी-अथ में गुरुजी की: तात्पय है क्योंकिःअन्तेरीवर्सोंः 


पनहीं केल्याण:कजनक:हैं ईप्गी झुगतिज्ञनद 


हि याभ्रण्डाराएघट घट वाजाहनाद। आपनाथ 


. नंथीसमंजाकोाराधोंसिडिअवरसाद। सज। 


(५७ ७५ ७ 


गविजोंगठइकॉरचंलावहिलेखेआवहिसाग । 


 आदसातसआदसआद्अथनीलेशअना 6 अ्षत्ञ . 


जी 


हतिजुगक़्ाएकावंस-२०७॥ हीाशप्य अपन सके 
रूपभूत आन-्द के अज्ञान से विषय में. सुख के. भर्मसे 
जो विषय सुखंकी तृण्णा तिसकी निवर्तक होने से सं 


रूप आनन्द का जो ज्ञान है सोई ( भुगति) भोजन है. 


ओर तिस बानरूप भोजनका सम्पादक जो देशसंहितु 
दमदान दयारूप मुस्ययाधिन सोई (अण्डॉशण:) हमार _ 


अण्टरों वनानिवाले है और संबंधी में परी पंश्यान्त 


३४० गरुग्रन्थपरदी प । 


मच्यमा वेखरी वाणीरूप नाद वृजरहाहे इस से पृथक जो 
काष्रआदि का नाद हे सो वांह्म चिह्न परमाथकां अंलुप- 
योगी होने से ग्रहण के योग्य नहीं है ॥ ओर आप जों 
अपनास्वरूप आत्मा है सोई ( नाथ ) सवैकां संवामी है» 
क्योंकि ( जाकी ) |जिसको सम में ( नांथी ) स्वामें- 
ले है और अन्नका तोगनहोना. रूप :जो .ऋअंद्धि ओरे 
जो अणिमाआदिक आप्रसिंद्धि हैं.तिनेका ( अंबरी ) 
अनात्मदर्शी पुरुषों को ( साद ) खाद! होता है तृष्णा 
शन्य पुरुष तिनको तुच्च मानता हे हे शिष्य इृष्ट पदाथ 
का संयोग ओर अनिष्ट पदार्थका “वियोग यह : दोनों 
हमारी कारके चलानेवाले कारंबारी हैं क्योंकि जो कुछ 
प्रारू में भला बुराभाग लिंखा हे सो अवश्य आता है 
आगे की. दोपंक्कि का अब पृवेउक्क. जानना २६॥| 


एकामायीजुगतिवियाईतिनचेलेपरवाएं[ 4 इं 
कसंसारीहकभणडारीहकर्लाएदीवाणुं। जिव , 
तिसंभावातवचंठावीजवहीवफुरमाण। उा हुवे 
खटठाहनानदर न आंवेवहंतांएहाविडाण ।आ 
देसतिमे आदेसआदिअनीलअनादिअनाह 
तेजुगजुगएकोवेस ३ ० ॥ एकजो परमात्मा (मायी) 


हा 


गुंर्मन्यंप्रदीप। श्शश 


. सवेशक्ियुकंहे सो ( जुंगति ) फलंदेने के सन्मुखः जो 


2 


जीवन के अरृ्शें का योगहे तिसंसे सो एक मायीरुप 


ही 


 पमलेल पविया३) महत्तत्त॑ आदेक साश्को पैदा-करता 


भेया तिस सू्ठि में वह्मा विष्णु महेशरूप तीनचेले ( परः 
बाण) प्रमाण [मद्धहं इसी वास्ते पुरा में ॥. ब्रह्मय।वे 


प्याशवातब्रह्मचमधानात्रह्मराक्तय॥ यहाढ़जा 


- हैं पुराण वचन का यह अथ हे हे बह्नन्‌ ब्रह्मा और विष्णु 


तथा शिव्रूप बंह्मकी प्रधान शक्षियां हैं॥:इन सर्व में 


एक संसार-की उसने कंरताहै और एक्र: पालना करता 
. हेओरुएक॑ (दीवांण 2 सभाकी लगाता हैःअ्थीत्‌ सवे 


प्रंपंच की: लीन कंरताहे जेंसे एक परमतंत्त को ( भावे:) 


'रंचता है ( तिवेचलावे ) तेसेही जगत॒कार की: चलातेहे 


क्योंकि: जैसा उसंकी:-( फेरमाए 2 फुरण/भाव:आंज्ा 


“ होती है उसीप्रकार की-कारखाई-बह्याआदिक करते हैं॥ 


और ( एंहविदण )यह आंश्चर्येरुप परमात्मा जिस वॉ- 


- स्ते( बहता) सब से बड़ाहे इस वास्ते (जोड़ ) परमात्मा 


0 


. सेप को बेखताहे और ( ऐोहना ) अद्यौाआदिकों कोंसों- 


. परमात्ो इतनाहे इस अकार से नंदेर कर ३ 


॥ इसी 
आयं॥॥ ३. 






पोरते-सारहअष्टपदी में; अपना: कीया जाते: 


.._ रीतिसे अपने कर्तेत्य को आपकी जॉनताहे यह लिखे. 


ह४२ गुरुगंन्थप्रदी प।: 
है तालये यहहे उस पखरह्म के अशावतार बह्याआर्दिक 


तिमके प्रभावकों नहीं जानते ॥ और जेसे कनफटेयोगी 
पार्वती को एकमायी मानते हैं इसीप्रकार हम॑ एकमायी 
पर्मतत्र का मानते ६१० ॥ आसणएलायतायल - 
डार। जोंकिबपायासोएकावार ॥ हे शिष्य 
बैठने के स्थानको आपने कहते हैं सो ( छोय ) प्रकाश 
रूप जो खयज्योति आत्मा है सोई स्थितिका हेतु होने 
से आप्न ६ ओरे ज्ञानरूप भोजन के हॉनकी जगह जी 
ठोय प्रकाशरूप अन्तःकरणहेसोई मंडाराहे॥ ओर जो 
कुद्ध ज्ञानरुप भोजनहे सो एकवारही पायाह पुनः पुन 
तिसकी केबल हृढ़ताही होती है।वाररवारः प्रीति नहीं 
होती ॥ क्योंकि वांखार -प्रांधि में ब्ञॉरत॑वस्तुमें होने-से 
प्रमापना नहीं हेवेगा ॥ केरिकरिवेखसिर जंएुहीं 
र२। नानकसचकासावाकार । आदसातस 
आदस आइअनाखअनादअनाहात ज गज 
गएकोवेस ३१-॥ हे।शिप्य जिनको एकवांस्स्वरूप 
ज्ञान इुआाह सो तिम खरूप ज्ानस अपने - आत्मा को 
झनशुनः ( शिजजणहार ) परमात्मरुपता सम्पादन- करके 
दुँवने ६॥ तात्य यह है अयने साश्िसिरुप .चैतन्यकों 


गुरुग्रम्थंप्दीप । ई४३ 
हे जंगंतकी उत्पत्ति तंथों स्थिति और लकी आंपरता 
का पुनःपुनः अनुसंधान करते हैं॥ इस अथकाहों श्रुति 
बोधन करती है तथाह ॥ संय्येयसंकर्लजा तमंयें 


३९. / ७ 


सपपग्रातीष्ठ तम्त..। साॉयसवेल्ययाततद ब्रह्म 
हयमस्म्यहम्‌.॥ कवल्य ४ उ9 खण्ड .१.॥ 
अथ॥ सु प्रपेच मरेस्वरूप:अधिशतमें से-उत्पन्न-हुआ 
है और मे ही स्थितहे ओर इसी: प्रकार मेरे स्वरूप में 
लीन-होताहे सी -अद्वेतवह्य:मेहं॥: श्रीगुरुजी कहते: हैं 
संरूप:ज्ानवानसचेपरु॑पकी जितती: (कार 3): कतेव्य: 
परिचय हे-सो सवही-सांची है-तात्यय-यह: है माया अ< 
बृतवजित विसका व्यवहारंहेंइस:अथकोहीं श्रुतिःकह- 


७ 6५ 


तह वथाहि: ॥ तेषांससीविर जोब्रह्न ली को नये 
जजहमचतनमायाचात;प्रश्न/उ>प्र०:१॥ 
अथ ॥ तिन पुरुषों कोहीं सो; रजोगुण आंदिक उपकेवे 
रहित अह्यृलोक प्रांप होताहै जिनमें (जिल्न ) कुंटिलेतों 
ओर मिथ्यांभाषण तथा मांयों नहीं है जो मेने में कुंडे.. 
और रखकर बाहरसे अन्यथा कहताहे सो मायाह। 

सेंयोगीआंदिक पूर्जीकों कार कहेतें हैं और जगत में 
विचेर कर क्ारलेतहैं तेसें सचे विंचारेशींलका जो मिशथ्यी 


३९४ ... शस्मस्थप्रदीप। 
व्यवद्यास्से रहिंत होनाहे सोई पजाहेओरर्सोई कृतव्यरूप 


कारदे११हें मगवन जिंसब्ान( संवथासल व्यवद्रओऔर 
दम्म दकआदिक आए! सम्पत्तिका लाश ल्लेताह तिस्‌ 
जानकी प्राधिका देर और कालके अचुसाः और श्रृति: 
सम्मत सुंगम उपायकर पप्रंकार शिष्यंकी जिक्षासाते 


उपदेश करते € 0 इकदूजीमीलखहोदिल 


कं कोरणरै परूतु इंसेप्रकारका' उत्साह चाहिये जो कि 
एक जिद से मेरी ला जिंदा होवे और वह छांख फिर 
बीस लाख होवें तंव तनी जिद्ांसे राख लाए वबारएंक 
परमेश्वर के नामक उच्चारण करों इसअकार के (एहिं) 
( पति >प्रतिध्त ज्ञानकी भमिकारूपी पवड़ियों: 
प्रचदकर ( हकीत ) एक इस्सर होताहे ॥ नामक 
प्रभाव का वोधक वेदवार्य ( डोहबोपै नाविकेरंग; ): ६8 
पंक्षिके व्याख्यानर्म लिए हैं देखना और ज्ञानका भू 


मिकाओंका निरूपण ( पंचपला ) इत्यादि सोपान्म 
कराहे देंखलना ॥ सुणग आकासकीकोटाशी 


) ० 


शुरुमरस्थप्रदीप:। ३४५ 


रीस। नानकेनदरीपाइयेकूडीकूडेंटीस शरो: 
हे शिष्य वहुतसे वाह्युखी पुरुष कीट तुल्य॑ अत्यन्त 
तुँच्ब-( आकास.) परमेखरकी वतिं. सनकर बह्ानिई 


5 3 63 


विद्वानाको:रीसकरक यह कहते: है जाके हमें की झुछ 


- कतब्यःनहीं इस से नामउचारण से; क्याहे: श्रीगरुजी 


कहते हैं उन (-कूड़े ).कपटी परुषोंकी जो: (-ठींस ) नि- 


७५ ५७ 


प्केतन्यता वोधरकंवाणी हे:सो कंडीहे॥ क्योंकि (मर्दरी ) 


: यथोथ जानी होनेपर ( पाईये ) परमतत्वकी प्रामिं होती 


थे 


है।इस -वास्ते यंथाथे ज्ञानकी प्राप्ति वस्ते उनको अब 
! आदिक कतेव्यहें । इसी वास्ते सुरेश्वर वार्तिक है ॥ ट्वेप: 


दाथविवेकायर्सन्यासःसवेकम्सणाम। श्षुत्ये 


बा 9३ 8 


 हंविहितोयस्मात्तत्त्यागीपतितोमवृत्‌। अब॥। 


्जः 


_ 4+ किक 


जिससे जीव चेत॑नकें विवेक वांस्ते.सब कम्मोकों त्याग 
श्रुति ने विधान कराहें इस वास्ते विस विवेक जनके 
श्रवणादिकों के त्याग करनेवीला- अपरिपक्क ज्ञानी 


: पतित होतांहै१९॥ आखणु जोरचंपेनहजोर । 


जरनमगएदएंनंजोर . ॥ - जोरनजीवए- 


 भरणएनहजोर | जोरनराजिमालिमनिसीर॥ 
ह जीरनसुरतीज्ञनवीचार.। जारनजुगतीछुटे 


३४६ गुरुग्रन्थप्रदी प ) 

संसार ॥ जिसहथजोरकरवेखेसीय । नानक 
उत्तमनीचनकोीय ३३ ॥ है शिष्य ( जोर ) तह्म 
विद्यालय सामथ्व अनेकशाद्लोंके (आखंश) कथनसे नहीं ._ 
प्राप्त होती इसी प्रकार ( चुपे ) आकार मोन तथा काठ 
मौन आदिकों से भी वह्मविद्यारूप सामथ्य कीं प्रोति 
नहीं होती और सो सामथ्य किसी से मांगने से ओर 
किसी के देनेसे भी नहीं प्रात्त होती और वहुंत से दीघ 
जीवनसे तथा मरजानेसे भी नहीं प्राप्त होती ओर मनके 
( सोर ) अलन्त अहंकार के कारण जो राजमालहें 
इन से भी तिस सामथ्य की प्राप्ति नहीं होतीं और 
( मुरती ) योगध्यान ( ज्ञानवीचार ) साँख्यशात्र की 
रीति से तत्तों के विचारसे भी वह्मविद्यारूप वलकी 
प्राप्ति नहीं होती और जिस विद्यारूप वलसे संसार छूट- 
ताहे सो वर शुप्कतर्करूप युक्लिके अनुसंधान से नहीं 
प्राप्त होता किन्तु जिस किसी प्रणमभागी के हाथ में 
विद्यास्य व हे सो ( कर ) अपने हस्तगत वस्तुबंत्‌ 
अपने स्वरूप को देखता हे उस ज्ञान के प्रभावते श्री 


कक 
|. 


गुरुजी कहते हैं तिसकी दृष्टि में न कोई उत्तम हे और 
न कोड नीच है ॥ तातय्ये यहहे अपने पुरुपार्थसे विद्या- 


रूप वलकी प्राप्ति होती हे क्योंकि इस जीव को जो देह 


गुरुगन्धूप्रदीप | ३४७ 


आदिक अनात्ा-में-आत्मल अंगहे सो निरंतर आत्म- 
भावना से निवृत्त होताहे इसी वास्ते श्रतिमें.लिखाहि ॥। 
आत्मनावन्दत व्यय वचयया वन्‍्दत5अभ ते 


में ॥ केनेउप० खण्ठ २॥ अपने आत्माकरके 
(वीय्ये) विद्यारूप सामथ्य को प्राप्त होताहै ओर विद्या 
करके अग्रत्वरूप मोक्षकों आंत्तःहोताह॥ जिस ज्ञन 
इंष्टि से उत्तम तथा नीचेकी नहीं देखता. तिंसका गीता 
में निरुपण कराहे तथाहि ॥. विद्याविनय सम्पन्न 
ब्रलह्मएगावहास्तान । छुर्िचिवशपाकचप 
णिट्तासमदाशनः॥यगी ० अन्ण इलो २ छ॥ 
अथ॥ बह्यविद्या तथा. निरहंकारता करके- सम्पन्न जो, 
ब्राह्मण है इस प्रकार अत्यन्त साह्िक में तथा.( गवि ): 
- संस्कोरहीन राजसयोनि में ओर हस्ति श्वान श्वपाक, 
, एप चरंडालू इन करके उपलक्षित तामसयोनिम समरूप, 
* जो सत्र पूंएण बलह्महै तिंसके दशन शीछ जो बिवेकी. 
पुरुषहें बह पण्डित हैं ॥ तात्पय्ये यह है गंगाजंल ओर. . 
तालाब का जल तथा मृत्रआदि रुपजल इनमें जो सूर्य 
का प्रतिविम्बहे सो जलके गुण तथा दोष से वजित है 
इसी प्रकार सासविक राजस तामस योनिरूप उपाधि में 


7 गर्मन्यप्रदी प.। 


पभमान हहादत् सव के गण .दोप वोजत एकरस है 
तेमका एर्वदा अनप्तेघान करनेवाले जीवन्मुक्किं सु्खे 
का अनुभव करते ६ इसी वास्ते गुरुजी ने लिखों है: 
नानक उत्तम नीच न कोय १३१ जिस तक्त्के ज्ञान से - 
विपमहश्टिकी निवृत्ति होती ६ तिस तत्वका निरुपण, 
करत ६ ॥ गतास्ताथतावर पाए पाए शर्त: 
पततानह्वातसावचंबरताथापर खापरमसमसात्ष ॥ 
रात्रि तथा दिन ओर ऋतु तिथि वार इनसे आदि लेकर: 
याबवकाल तथा कालके जनक सूर्य चद्ध और पवणु 
जल तथा अग्नि ओर पाताल उपछत्षित आकाश तथा 
पाताल ओर ( घरती ) धमकी शालहारुप पृथिवरी विस - 
परमतत्तम ही स्थितहं तात्यय॑ यहहे जितना काल तथा 
तिसके जनक सूय चुद्धआदिक और पवण-आदिक हैं 
वह स्व दी परमात्माम आरोपितंह अरोपित जरका अधि 
टान मरुखलबत्‌ इन सबका परमात्मा अधिष्ठान है इस 
वास्ते तिसके ज्ञान से विपमहष्टिकी .निश्ृवृत्ति होती है | 


तितावचजायज गात्करग।| तनकला मश्चर्न 
कब्वनताकरमाक्रसाहायदाचर सच आ[ पृ 
छचादग वाराओर € जगति ) उपाधिके योगसे जिन 
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जीवन ( रंडें ) रंग ओर तिसत करके उपलकषिते कष॑ 
कॉम आदिंक: है वृहंभी.( तिम्विंच ) तिस पंरमतेत्ंम . 
स्थित. ओर तिने जीरो के रोगी द्वेषी कमी क्रोंपी: 

“आंदिक अन्त वजित अनेक नोमहें ओर जिने जीवों 
ने ( करमी ) परमात्मा में अपने कर्मो:को समपण 
कराहे इस वास्ते सो कंसी कसी नामसे कहे जाते हैं 
क्योंकि वह परमात्मा में समपेण कम्सवाले हैं जेब उन्हों- 
ने परमेश्वर में कर्मों का समपण कराहे इसंसे उनको. 
यह विचार होता है जोकि अंपना आंप जो आत्मा है. 

” सो (सचा ) संत्यरूप जिकालावाध्यहे ओर ( दखार). 
जो संब प्रपंचका अंधिष्ठानलकरके उपल्त्षिंत शुद्ध 
चेतन्यह सोभी सत्येख्य त्रिकालावाध्य हे इस -वंस्तें, 
मेंगे स॑रुप शुद्ध चेतन्येरूप हे इस प्रकारं-का विचोर, 
जन्ये ज्ञान परमात्मा में समर्पित कमबेलिको होताहै॥. 
तिथसाहनपचपरदाण । नृदराकरामपर्वनी 
साए॥ कचपकाइउाथपाथ। नानकंगयाजत,: 
(जाय ३७॥ ४९ पंच ) विस्तृत स्वरूप जो प्रहे तिंस, 
के वॉएंरुप जो ध्यानी पुरुष बह ( तिथे) तिस अंद्वेत 

. निश्मेंही( सोहनि-) शोर्मतें हैं ॥. तात्पय यह है उप॑- 
निषद विद्या्में बह्मकी लक्ष्यरूप से निरुपण किया है 
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ओर आत्माको वाएरूप निर्णय कराहे इस वास्ते से 
से विस्तृतरूप पर शब्द से वोध्य परमात्मा के स्वरूप में : 
जिन्‍्हों ने अपने आत्माको ध्यानसे लीन कराहे वह 


ध्यानी पुरुष अंद्वेत निछामें शोभा पाते हैं ॥ इसमें श्रुति - 


प्रमाणहै तथाहि ॥ प्रणवोधनुःशरोह्वात्साब्रह्मत 
लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेनवो उव्यंशरवत्तन्म 
यामवंत्‌ ॥ मुण्डक्‌ । उप ० [६० खण्ड २॥ 
अब4॥(प्रणव) *कार घनुपहे ओर शर अथात्‌ वाए जीवा 

त्मा है और तिस व्यापक ब्रह्मको लक्ष्य कहते हैं विषय 
टेप्णा आदिक प्रमादरहित पुरुष करके वरह्मरूपलक्ष्य 


06 लि हे 


चृधन का याम्यद इस वास्‍स्त राखत्‌ ब्रह्मसरूप अपन 


आपको देखे । जेसे लक्ष्यमें प्रविष्ठ शर लक्ष्य से पृथक . 


हीं रहता तेसे ध्यान करनेवाला बहारूप अपने आत्मा 
को करताहे इसप्रकार के ध्यानीकी अद्वेतनिष्ठा में शोक 
मोहकी निवृत्तिरूप शोमाहै॥ इसी अथकों श्रुति कहती 
हैं। तथाहि ॥ यस्मिनसर्या णिक्षतान्यात्मेवाश्ू 
हिजानतः । तत्रकोी मोह: कः शोकएकवम 
नुपश्यतः ॥ इशावास्य । मूं ० ७ ॥ अबै॥जिस 
गकल ज्ञानकालमे ज्ञावापुरुप के संवभूत आत्मस्वरुपदही 


कै 


गुरुग्रन्थप्रदीप्‌ । श्पू 


: होगेयें तिस काल में क्या मोह तथा क्या शोकहे॥ और 
- (नदरी ) ज्ञानी तथा तिसके कम्मे ओर ज्ञान॑निष्ठ के 
: ( नीसाण ) चिह्न तथा अहृढ़ हृठ्ज्ञानरूप (कचपकाई) 


5 'भ३, 


£“कचापका ज्ञान तिसमें आरोपित हैं परन्तु श्रीगुरुनी 


.. कहते हैं। सो वह्ारूप ( जाय ) जगा गुरुकी शरंणु में 


( गया ) जाने से ५ जापे ) दीखती है. ॥ अथवा: 


( नदरीकरमि ) अथात जो ज्ञानी को कतेव्य तस््व॑ज्ा- 


. नाम्यांस और मनोनाशाम्यास तथा वासनांक्षयाम्यास 
- हैतिससें ( नीसाण ) जीवम्मुक्किका चिह्न (पे 3) प्रो 





का 


” होताहे तिस जीवन्मक्कि के चिह॒का वशिष्ठ ग्रन्थ में शंमे- 


आए 600१ 


. चँद् ओर वशिष्ठजीके संवादंसे निरुपएकेराहे तंथाहि।॥ 
एवंस्थितेहिमगवज्जीवन्युक्तस्यसम्मत 
आपूवातशयःका$सामदवत्यात्यावदावर १ ॥ 


अथ ॥ इंप प्रकां:र अनेक साधनों के अभ्यास से जब 
जीवन्युक्क हुआ तब तिसका हे भंगंवन अंपूब आंतिशय 
संवेकी सम्पत क्याहे है आलनज्ञानियों में श्रष्ठगुरी. आप 


कहे.१॥| वाशछउवाच ॥. नास्यकारसीश्वद 


वाशभवत्यातेशयनर्थीः |. नित्यत तगससा 
. तत्तासआत्मन्येवति्ठात २ मसनजा[सडस्त 


सिद ये छः ए के 
नादिवनगरा दफनेती * एकएवर्विशप! 
द्य्यन प्रमोमूदवुि बास्थापरत्य 
गःसदालिवीस डे एतावदिंकार 


सलिन्व्शत संशान्त पंपविचिअम नि 
| के ुनमटतवोपियाद का 
पदाअव॑दिनेनिकणत अब 


जीक ट्र्ते हैं इस जीवन्एद' वेद्वानकी किसी भी 3 शुभ 
अतिशय करें क्र वर्क नहीं. व रे जे कि 
इसका वद्धि में भी ही मात 


त्््म 
श्भ 

तथा योगर्तिक 3 बहुतप्रका भ आकाशम गमन 
करलेवालि गीत हैं दिनमें कया 3 वाह इस प्रकार 
सेसो दिलाने जान है १परन्तु ५ कही इसमे विशेषता 
जे कि बुद्धि पुरे के है क्योंवि 
सबेत्र पदाधनम ५ पथ) स्थ्स्ता का परितए और 

व निवोसन होता है ९ अर्लिन् 


ग़रुग्रन्थप्रदीप जज 

विस्काल अ्मकी:शान्तिते (निदेत ) आनन्दित वि 
दानको ( मदन: फीम-अए क्रोष (विषाद 2-जड़ती 
(मोह ):विपर्यय छोमरूप आपदीका नल आंत (नि 
पुंण ) गैक जैक ( तनुल:) सूक्मता हॉनाहा कलह ता- 
यंग: यहंदे काम कीच विपयेय. मोह छोे इनकी जू 
अत्यन्त सक्ष्मताहे यही जीव॑न्मक्की विलंक्षशताह।* 

पुनः पुनः जो तत्त॑की अनुशवानहसा तसवं ज्ञानाभ्यास 
औरमैश्यांदिं बासनाकी बेद्धिसें जो एनः उत्यत 
दंपादि बॉसनाकी /निशेत्तिं है सो वासना क्षयाभ्यास है। 
पैत्री/आदिकोंका: प्रमाण से ( सोचेसोचनहोवरई.) इस 
पंक्िके व्याख्यान में निरूपण क़राह जानलतः ओर 
विंत्तिके निरोध से मनोनाश होताहवतिस निरेध 
संमाधिका अभ्यासही मनोंनशाम्यासह) इसी के अ- 
भयासते अदृह॒ता विशिष्ट कवाशिन पकता: है इसवाहल 

[५ (जोबे) उसे ज्ञानी के कतेब्य लाइन में (क़्च-पकाई 
| कबेंका पकना(प्राय2 माई होताहि पट हुए वन्प 
;. हिकी ( जाय) जगह अर्थीत्‌ राह श्रीग रुजी कहते ६ 
॥. (गंयाजाप) जीवन्गुक गुरुकी शरद मे गयेंसे दींखता 
॥ है ३४॥ प्रमखण्टकीएहीवरमी हूं नखण्ड 
काआखंहुकरम॥ है. मगवन गुरुकी शशण जाकर 


श्रवण आहिओे करत प्िथ्याका विवेचन लैर्क- जीवन्छु 
क्लिक साधन आतुष्णान पे आपने पंप 

करोदे ये सही. ( पे) व्‌ ५च्सखण्ड्का हैअ- 
शीत निष्क्श ५. वेशेपरूप,जों र्खंण्ड है पिंए 


गरु उपृषात्त पद श्रवएं: आदिक साधने से लेंकेर 
जीवन्युह्िकि ७ ।। पहुंचतादै यह मैंने जानाहे परे 


झब आप अपन कुपासे ऑन का. जो करमेहे तिछ 
को अआखह | शीत कथनकरो त्यथ यहिदे जय पुरुणको 
पक ये श्वत्‌ सकल है तव तिंस से किस 
की सिए5 हो ते अब्ञान की निर्दृत्ति 
होनेसे तिंसकी 5४ (है अथ्वा अंश के 


भुरुग्रंन्थप्रदी प । शेप, 
३ जज ढ जे 


वपचबुद्नाथकतकेतदबावस । केतंदवदा 
नव्तानकर्तकर्तरतनसझुद-। कतायाखाणा 
केतीयाबाएी केते पीतनरिंद । केतीयांगुरती 
सबक कत्त नानक अन्त:न अन्त ३५०:॥ 
- है शिष्य विदान का इसप्रकारका निरंचय होता हे जोकि 
मेरे बह्मस्व॑रूप आंत्मा: में. ( केते ) अनंतही, वायु जेल 
- अग्नि. हओर अनंतही (कानमहँस-) विष्णु -शिवरें 
और अन॑न्तत्ह् जगतकी (घाडत) रचनांकी ( घटी- 
यहिं) करते ६परूतु इनसवैका ( बेस ) स्वरूप रूप रहे 
अवहे अंथीतते जैसे रूंप्यम रॉगाश्म सिद्ध हैं इसी प्रकार 
_ अधिए्न चेंतन में. पवन आदिक आरगेषितह औओ 
“नंतही कंम्मेभूम्ती ओर: मेरुह ओर अनंतही (४२ घुंब 
हैं जिननारंद आदिकों ने उपदेशकरा हे सो भी अनन्त 
. ह और अनन्त इन चर संयहे और-अनंतही सूर्यमृएंड- 
. हे के समीप देशमें वत्तेमान बुद्ध शुक्र आदिक नक्षत्र 
जोर अंधिमा आंदिक अष्टसिद्धियुक्क तथा बुद्धअवतार' 
 औरप्रजोकिनाथ दक्षआदिकमी विसअधिंशनमें अनंत 
, ह ओर लक्ष्मी पार्वती सरस्वती आदिक देंविंगोंके (ैस) 
खर्पभी अन॑तहें और (देव) सालिकी ओर:-दउुकपत्र 


गुरगन्धप्रेदीपे ॥ श्फऊ. 

देकीटअंनन्द ॥7 हे शिष्य ९ वॉरनलेणटर्महिं) अं 
तानका जनक जो उत्तरकारंइंरूँप वेद है तिंसमें- पंचरे्ट 
ज्ञानका निरूपएणहैं हंढगे वका सोम वेरउतानहिक्योंकि 

४ (तिये) तिस अचंरणंड ज्ोनके निरुपएंवास्ते( मद) 37 
: पद्रेशकराहे/जिस उपदेशकी:(विनीद) उत्साह पूरक, 
पारणासे:(कोड अँज़नन्‍्द) कोड-अथात-अप्रमित आनंद: 

: शोवाहें सवप्रकारकी कल्पत्ता वजित वरहास्यरूप आनन्द 
को अंग्रम्नित आनंन्द कहते हैं॥-अब प्रचणठ ज्ञानके खं- 


/ २०७०६ ३१ 


#४5। ४० ४3५ 


रुपकावोधक उपदेश वाक्य लिखतेह, तंथाहि। अथय 


» अद्वरवराजवाहिसप्रद०-सद!|5स्मातिसन्यत 
सोपस्यपरमालोकः दृंह"उ०अदाका ३ २९ 
. ॥अं4॥.(यत्र)-जिस ज्ञानकी दंढू...स्थितिकाल: में. 
जैसे ज॑न्मपंस्यन्त अपने में देवभावना करनेवालेको 
तथा चंक्रवत्ति राजाको .जाँग्रतकाल में हढ अभ्यास के 
प्रभाव से स्वप्र:में भी देवो5हंप राजाहम ऐसी: प्रतीति 
होती है तेसे जिस विद्वान ने जगितकील में: ( इंदवेंतः 
न्यमहंसवो स्मीतिं ) यह -वेतन्येलप औत्या मे सबहूँप्र 
हूं, इंसप्रकारंकी हृढभावनो: सें: जेब संग में भी अपने 
आत्ाकी मेंही सर्वेसव॑रुपेू इसप्रकार मानताह सा सवार 
भाव इसका परमेलोक) अथात्‌ खाभाविक ह॥केसी 


के 


फिलरनकीरिन, (७७७४७:७%७०४७४:०७० ७४9 डा कट म ल्वल्लकिल न जलन भय कनन ५ 7+- + “०. 


से जन्य नहीं तो यहंहे में सवातमा 
पते में देखते है दवी दृढवेय कर्ज है इसबदबे 
मे महालन्दकी मं शिया पी अब वोधकश्तिंद 
बह. ५ एपए स्मागविरें र्मासंस 
देपोप्स्यपरस पकए्पेश्स्य आनन्द 
तस्थवानन्दश्या मंजाएपर्ज 
बन्ति 0 बढ उप्‌०अ* बक्० २९४ 
अथ 0 यह सबीतगंवर्श इ्थि के जीवकी 
परमगतिद आए ही इसकी पद.) विर्भति 
+ और यहद्ी इस परमंलेक ही इसका पर5 


आनन्द, स्वरुप ५ आनन्द की मात्रा) ठग है 


सबगृत में 5 परमखण्डकीबा । 


तिथि ब्ठघडीय वह अबप५ ताकीयागल' 
कभीयानजाह _कोकहेपिच्लेपर्तोरस | 
हु झ्िप्य जी सस्मखण्ड ८ अथीत विष. तिसजीद को 
प्रप्ष जी खण्डरूप सुखद विस क! बाचिक बणीके ह। 
सब (दिये ) सुख लिशिप में अनप ) उपपाएहि- 
तू बहतएतर 4 ( आइत ) कूब्पना विशेष ५ चरम ) 
कीजती है जी जे महानन्‍्दखहृप पणालादे (छः 


हा 


गुरुग्रन्थप्रदीप॥ ३५६: 
की; ( यांगला ) वात्ता नहीं कथन केरीजाती जेका: 
कोईकद तव पुंनःपुनः पश्चात्ताप करेगा ॥ त/त्पय- यहहै 
जो - परमात्मस्॒रूप. सुखकालेश: आनन्द सो मनुष्या- 

“नन्दसे लेकर हिरण्यग् पयन्त गिनती कराहेओर-जो 
मंहानन्दससरूप परमतल हे तिंस में वाशीकी गति नहीं. 
यंदिको३ वाणी से कहेगा तब वाच्यत्र. दृश्य अंति 
शय सहित आंदिंकोंकीं प्रसक्षित पश्चात्ताप करेगा-। 
यद्यपि ॥ लेशरूप आनन्द का स्वरुप तेत्तरीयश्रुतिं पं 
माएं सें ( मत्रेकी गंतिकेदी ने जाय ) इस पंक्विके व्या- 
स्पान में निर्णीतिहे॥ तंथापिं॥ श्रीताएुस्पें के दशन 
वसत बृहद[रण्यक अ तिसेभी निरुपएं करते है। तथाहि॥ 
सैयामनुष्याणा रो हः संमडासंबत्यन्येपा . 


० ७ 


साधपातः  सवमानुष्यभांगः सम्पन्नतम 


, भमनुष्याणापरमंआनन्दः ॥-अथ.॥ जे प्र 
सिद्ध पुरुष मनुष्यों के मध्य ( राद्ध ) समग्र अवयब से. 
संपन्न समृद्ध ) भोगकें उपकरण युक्क है अपने समोरन 
जातिवाले सवे जीवनका अधिपति है -अंथोत चक्वेत्ति 
राजाहे ओर संवे मनुष्यों के भोगों करके जँत्येत सपने 
हे सो भनुष्यों के मध्यम परम आनन्द हैअर्थातुसों 


३६० गछुग्रन्थप्रदीप-। 
मतप्यानन्द की परमअव्राध है.॥ अथयशतंमतु 
प्याणामांनन्दाः संणकंः  पिवृर्णोजितलोको 
नामा[नन्दः ॥ अथब॥ औरजो मलु॒ष्योंके शत आनन्द 
£ सो थ्राद्धादि कर्म करके जिनों ने पितृढोक जीता 
ऐेत पितरों का एक आनन्द ६.॥ अथयशताप 
तणा जतलाकानामानन्दा: सश्कागन्पर्व 
लोकआननन्‍्दः ॥ अब ॥ और जो शत जितलोक 
पितरों के आनन्द ४ सो एक गन्धव्येलोक में आनन्द 
है अरथात्‌ शतगुणित पितरें का आनन्द एक गन्धव:: 
बह ॥अथधयशतगन्पलाकआनन्दाः सए: 
कृकृम्मदवानामानन्दा यकरम्मण।[दवरलस 
मिमसम्पद्मन्ते ॥ अ4 ॥ जो ग॑न्धवैलोक में - शत 
आनन्द ६ सो एक कम देवोंका आनन्द हैजो अग्नि- 
होत्रादि कम करके देव भावकों ग्राई-होते हैं सो कम्मे ' 
व्यह ॥ अथयशतकम्भदवानाभमानन्दाः ले 
एकआजानदेवानासानन्दोयश्व श्रोत्रियों प् 
जिन्नांउकामहतः ॥ जब॥ जो उत्पत्ति सेदेव्ान 
भे उतन्न हुपह वह आजानंदव हू जा कैब देवनेंके शत 


हज 


गरुगरन्थप्रदी पे. ३६:१- 
आनन्द: हैं:सो:आँ ज़ानदेंवें। का ऐकः आनस्द हैःऔर: 


जो श्रीक्षिय अथात:अधीतवेद ;( अबज़िनः ) पाप: 


वर्जित है और ( अकामहत ):आजानदेवों:से पूर्वपग्मोर' 


यगत आनन्द में तृष्णा वर्जित है तिंसकोमी आऔजार्न 


देवों के समान आनन्द होताहे इस- स्थान में: अधीतः 


बेदल. और निष्पाप्. और. अकामहतत्वरूप. तीन: 


हैं पेरन 


'मनुष्यानन्दादि युक्कों में तुल्यहें तृष्णा-राहित्य रूप जो: 


अकामहतँत है सीई उत्तर. २ .सुखका कारण है॥ अथ 


 यशतमाजानदेवानामानन्दाःसएकः प्रजाप 


तिलोकआनन्दोयश्चश्रोत्रियो शजिनो $का 


. महत॥ अथ॥ जो शत आजानदिवों के: आनन्द हैं 


. ऑड- 


सो एक विराटरूप जो-प्रजापति है तिसके लोक में आ 
नद है ओर जो-शोत्रिय-अब्जिनअकोामहत है विस्तकों 


भी प्रजापतिके समान आनंद है। अथयेशततंप्र जाप 
तिलोकआंननन्‍दाःसएकोब्बलोकआनन्दो 
यश्र श्रीत्रयाप रा जना का महता5 थषएव पर 
मआननन्‍्दः रह >उ.अ> 6 ॥ अर्थ जी शतप्रजाः 
पतिलोकम आलंन्द हैं)सो एक बह्यलोक में आनन्द है 


हि! 


गरुपन्थप्रदीप॥। ८३:६३ 


 बणु-मननेनिदिध्यासन कर्तेव्य- हैं-अरे:मैत्रेयि आत्मा 


के दशन श्रवण मर्नेन विज्ञान करके यह सब:विदित- हो 
ता: है और (:तिथे)) तिसी:ज्ञानखंणड :में :सुरासिद्धां की 


- कैंहीयेसालिकी पुरुषोमें वात पुरुषों की (सुद्ध) ज्ञात (घ- 
डीये) परीक्षा: पूर्वक निश्चुयकरी जाती है तात्पर्य यह है 
“जिस ज्ञाननिंश से पुरुषों को मुक्रिरुपफल की प्रापिहोती 


धाकामयमानाग्राउकार्सा तनष्कामआप्का 


. मआत्मकांमः ।नतस्यप्राणाउंस्कोमन्तित्रे 


हैवेमन ब्ल्ीप्येति ॥ तदेषश्ली को भेवति ये 


: दसिब्रेप्रमंच्यन्त कामायेएस्यहदिश्रिताः। 
. अथमत्त्योंःम तोमवत्य॑त्रजह्म सम ३लुतडेति॥ 


फिज्ल 


है 


तंयथाहिनिल्वेयनीवल्मीकेसता प्रत्यंस्ताश 


बीतपमवेदंशरीरंशेतेथायमशरीरोसतः्पा 


 भोव्रहेप तेजएव।॥ छह ९ उपशाओअ रह 
अुध॥ जो अक्रामर्यमान अंधात कामना? एहित है तिसे 


के गाए देह: ग्रहएवास्तेःनहीं उत्करमाए करते किन्तु अ्मः 
स्रूपहुआही बह्यको(आप्येति) प्राप्तहीता' हैं अक़ा* 
मैपमानअकामहोलने-से है:अथोत सँवेप्कारकी का मर्नो 


२3८ 'टे £]] हमम्य की | 

लत दे में आन न दे और सो श 
जिसकी आस आर रुकी कॉमन! 82 कर 
काम तात्पिज यदि "झ जिंक, या 


कापमनीर्दे द्िपण आला्िएकी 
होने सें नि काम दुआ पे! का होने से अकान 
होगया और इसी आधा वोर्प' शक नाम परत 

; निृत्त होली ६५१) तिसी का मस्त 
हे (जब) इस शीट बरीमोलरी बन 


गुरगरन्थेप्रदीप॥ | ३६४ 


आत्मंभरविनी से स्वीकार करे शरीर की जँब तने से 
हिंत कांय्ये के अँज्ोन के बाधित होनेपर अनौॉर्त्मभाँव से 
शरीर सक्वहु आंतिस त्यक्शरीर को तिसमें वेतमान 
भी:फिर/आंत्मभाव से नहीं: स्वीकॉरः करेंती' और सो 
विंदान प्रोणंकी प्रोशवह्म तेज: अथीत प्रकाशेरूँप : खँये 
ज्योति अंग्त स्वरूप है इसी थं अशरीर है।॥ प्रंकरए में 
वात्ती यहः सिद्धहुई जो :सालिकी विद्वानिकी यहांतिंक 
मक्तिका कारण: परीक्षात : है-इंसका- ज्ञानखगण्ड-में 
प्रतिपादन करा: है॥। इसीवास्ते गरुजीं कहते हैं ( तिथे 
घहीये संरासिद्धाकी सुद्ध२९) करमवंरंटकीबाएी 
जोर .। विशभ्हरनकीईहोर ॥ विधेज्ञीधमहाब 
लमृर। तिनेमंहिसमराहिय भिरपूर-॥ है शिष्य 
जो. (करमखरणद 2 अथात करमकारड की बागी है तिसे 
में केवल जीरेकेदी निरूपण करा हे जोरनोम सीमरंय 
को है सो दो प्रकारकी हैःएक तो सका में कम्म से जन्ये 
औंगका हेतु सामथ्य है दूसरी निष्कोर्म ईशेंवरे में संमेंपिं- 
तकसोकी: फलरूप सौमंथ्य विंत्तेकी शीर्षकेहे और हें 
शिष्य (तिथे) ति केम्मेकाणंड में ( होर) शुद्धजीव 
ईश्वर के सवरूपकों निरूपेण नहीं तथा ( कोईहोर) तिने 
दीनोंकी एकतांका निरूपेए भी नहीं है परन्तु विसक्म 








३६६ -. गुसुग्रेन्थप्रदीप-। 


कार्ड -में कोई कोई कंम्म ऐसा है जिससे क्रम से बह 
लोककी प्रापिदारा मोंक्षमी: होतीहे-जेसे ( तिथै> तिस 
क्र्म्मकारड:में युद्ध. करनेवाले जो, संहावलवानू शूर॑ हैं. | 
थीतें तिनका जो अम्मैयुद्धे में मंरणाहैः(तिनम्रंहि/) 
तिसधर्म्म युद्ध: में जो. मरणः है: तिसकाफल तोः भरपूर 
रामही € रहिया )स्थापन करा:हे॥-तथाहि। होवि 
मप्स्पीला|कसूस्यमणडलभादना ॥ परित्रा 
ड्यांगगक्तश्चगुद् चाभमुखहितः 3॥ अबज 
दो यह परुप लोकमें सस्यमंरंडल को भेंदन करनेवाले 
ब्रह्मलोक में प्राप्त होवेंगें एक तो. चित्तंग्गत्ति के निरोधयरक् 
( पंखिद ) विरक्क पुरुष और दूसरों युद्ध में सन्मुखमंरां 


हुआ [तृथसातासातामाहमसामसाह | ताकरू 
प्रनंकेथनंजाहआ,नाउ॥।हमराहनठागजाय 
जिनकेरामवर्समनमाहि॥तिस-कमकाण्ड में जो 
पतित्रत धरमरूप करमहे तिसका कम सुक्कि फलहे इसवास्ते 
तिसमें सीताकी महिमा माहि-2-तिस:महिमा:में-वत्ते: : 
मान (सीतो-) सीताके- तुल्य खियोंका निरूपण कराहे 
सीोतो पद सांता तुल्यका वाचकह € ताके ) तिनके(रूप) 
सर्प अवात प्रभाव: नहीं कथन करेजाति-क्योंकि:नतोी 


गुरुग्रन्थप्ंदीप: श्द्ज 

(गीहि 9 बह पंतिबंतः धंमवाली सी अंत्जीवंर्व्त एनि/ 
पुत्रः मरती ६ और ने विषय वासना में ठंगी जाती हैं. 
जिनके मनमें रुमनिवात करराहे व यँय यहहे वह प्रति: 
"अत धरमवा ली ख्रीः अपने प्रतिको शाम की घरूप॑ जानकर 
सब्रथा मनमें धरिण।:करे हैं विशेष करके तिनेकी अंभेति 
इतिहास पुगशों में निरुपण: करा है।इस ग्रेर्कीरक़मकाः 
गढ़कांभावाधथ/तिरूपएणकरके:/ अकिउ पास न कि! स्वरूप 
दिखातेहँए! तिंसके: फलिकी /निरूपण करते: है ॥मति थे 


मंगेंतिवसेहिकेलोय । करहिअनदसचामने 
मोीय । संचखरंडबसेनिरकार | केरिकिरित 
खनदरनिहाल।तिंथेखणएटंमए टट्वरमसण्डा 
जैकीकथतञ्रन्तनअन्त । विधलो ग्लोयआा 
कार जिवजिवहकमुतिवतिधकार / वेंखेति 


न बह 


. हैशिंष्य जो उंपासनोॉका फेंल संच खंण्डहे जिसे संच 
. खरढकी महिमा पू सोदरकी सोपान में केहीह (तिरथ) 
तिस संचः खण्ड में: मक्वजन (लो) उपासनो रूप बंति 

€ के) करके (वंसेहिं):निवार्स करते. हैं उस स्थान 


मे आनन्दका जनभंव करते हैं क्योंकि तिनंके मैनमें 








श्ध्पः गुरुप्रव्थप्रदीष | 


( सोय ) वह सच्राहे और तिप्ती सच खण्टमें. ( निरकार ) 
परमात्मा संगुणरूप निवास करताहे जिंसकां सार अ 
इपदी में ॥ मितिनाहीजाकाविसथा र। सी माता 
कीअपरअपार।| अनिकरंगजाकेगननजाहि। - 
सोगहरखहुहहू महिनाहिं ॥ इत्यादिश्रकार से नि 
रूपए कराहे तिसको : प्राहृतःआंकारों से रहित होने पे 
भक्नजनः निरंकार कहते हैं पुनः पुनः तिसेकी भक्लिरुप 
नंदर अर्थात: इत्तिको करके देखते हैं. ओर (निंहाले-) 
कर्तव्यों से रहित-होते हैँ तिथे तिस सच खणठमें (खण्ड) 
नेवलण्ड ( मण्डल ) आस्योवतादि देश. ( वरभण्ड.) जब 
हाण्ड जेकंर इनकी कोई कथनकीर तब भी ( अन्त ) 
सर्वके अधिप्ञन में ( न अन्त) भेद नहीं तात्यर्य यह 
जसे खाण्डके खलोने खांण्ड से मिन्नेनहीं तेंसे सचखणंड 
में वंत्तमान पदाथ परंमात्मी से भिन्न नहीं और तिस 
स्थान में जो आकार हैँ सो आप ( लोय ) प्रकाशरूप 
हुये इतरों को ( लोग.) प्रकाशकरते, हैं: जेंसे ज़ेसेःपेर- 
अद्यका ( हुकम ) आज्षाः हे तेसे तैसे कार करते हैं ओर 
वह. भक्नजन विचारकरके खरूप को देखते हैं. औरें 
(विगस ) आनान्दत होते हैं परन्तु श्रीगुरुजी कहंते 
हे तिम (सार ) आनन्द छेरूप. परमतत्त का कथत 


'करनां कृठिन है ॥ तोत्पये यहहे तिसकी महिमा अँहुतः 
हैः३७ पूर्वउक्क प्रकारसे अनन्तरीति करके वेदप्रतिंपात 
अथंका निरूपण करा है. अब सारग्राही अधिकारी के. 
- पति संक्षेपसे रूपक अलंकार करके अनुष्ठान योग्य अथ 


का निरुपण करते ६॥ जतपहाराधीरजसॉनेयाः 


ज्शज 


र।अहरएमातवद्हथायार॥हेशिष्यजों (जत) 
जितेख्ियता है सो पंहागहे गहंना बनानेका जो सुंवेण- 
कांरका स्थान है जिस में गहने बनानेंकी सामग्री रकखी 

ती है तिसंकी पहारा बोलते हैं ओर तत्वेज्ञान रूप 
गेहना बेनानेकी जगह जितेद्धियता है जो जिवेख्ियता 
है तिसीको संन्यास कहंतें हैं/तिसका स्वरुप देशमंगु- 


रजीने लिखा हे ॥ रेमनंएप्रीकरसंन्यासा | बन 


 संसदनससीकरसमकभिनहामाहउशता॥ 


॥ 


इसीवास्ते जितेब्दियका लक्षण स्मृतिमे-कराहे॥ तथाहि॥ 


सअतवाट्दातथासणएप्ासक्तात्रालात्रयानरः,:। 
नहष्यात्लायाववाधघावन्वयाजतान्द्रक 


अथ | जो पुरुष श्रवण तथा: दरशन ओर संश तेंथा 


भोजन: और गन्धग्रहएं इन सब क्रियायों:को करंकेभी 


ही पन #प 


हप तथा: र्लानिं से रहितहैतिसको जितेख्िय जॉनेना 


जाहिके इसी उ्दारथीनता के  दुंछ उदा्सिनितो 
कही श्‌ः पते सन्‍्यसे हे “ 
बता की तो में) जिरूप्ण कण हैः वर्थाहिं 0 
अर््पेखे्सी' शु्बूंउदातीन धर ध्स 
हि प्रीमोगक रे 0 थी 
तहप्यतिन्डे शोयतिनकाओ शुमा 
डे तीस फ्रेयः ५ गे 
छा० १९ रे (० वध ( अब 0 अप 
अथीव देव गे "जग साथी? इच्छाएहिंत 
और (शुर्चि ५ बाह्य देर्थ आन्तरीय शोचकरें सम्पन्न 
आर उदासीन | अथीव पक्षणर जित ओ गठब्यंथ ) 
अपराध में पीडवर्जित < ५ प्रकारके औ 

स्म्में को लाए करलेंदॉरल' शेसा तो मेंस महे सो पर 
भेश्वर के * परेकी पिया और इ० प्राहिं मे 
हल रहित तथा अरे ४ प्र हे वर्जित है और 
आपडट्के लिंग नं शोच वर्जित 5 और अभ्रवई८ कीं 


गुरुमन्थप्रदीप। .. रे७६ 

जो अधिकारी-है सो ज्ञानरूप गंहने का जनेंक होनेसे | 
सुनियार,नामसे कहाजाताहे, सात्िकी घ्रतिका:लक्षए 
गीतामें लिखा है तथाहि ॥ घत्यायया पार यतेर्म 
नेप्राणान्द्रयाक्रया। ॥ याभनाव्याभ्चार 
ग्याद्वतिसापाथसा त्विका॥अ* 3 ८॥अब॥ 
है पाथेअज्ञुनं : जिस वित्तवृत्ति के निरोधरूप योग से 
अव्येभिवारी धति से: मंन शण इल्ियों की क्रिया को 
पुरेष धारण करता है तात्पय यह है जिस इति से अ- 
-शा्रीय प्रशत्तिको रोकाजाताहे सो धति सालिकी है ॥ 
और जो साह्िकी (मति ) बुद्धिहे सो अहरागहे और . 
: गुरु उपदिश्ट वेद बचनका विचार (हथीयार  हथीडी € 
 तालंय यह है जैसे हथोड़े से सुवशकार छपए-बनताह 
तैसे सालिंकी धंतियुक्क सम सन्तोंपादें सावन सम्पझ् 
अधिकारी भी शुरु उप्िष्ट वेद वचन के विचार स से: 
लिंकी मंतिरुप अहरणमें जानरूप अपणकों बनीवाह॥ 
साचिकी बुद्धिका लक्षश गीता में कहां है! तथाहि ॥ 
प्रराततचानिवात्तवका य्याका इशसकाशय हा 
' 'पसीक्षरचयांवेत्तिबाडेःसापाथंसालखिका। | 


आअं०१८॥॥ अंथ॥ हे पाप हे: अज्झुन प्रवृत्तिनां म. केसे. 
| 





३७२ गुरुग्रग्थप्रदीप । 


मार्ग को निवृत्तिनाम संन्यास को और प्रवृत्तिमाग में के 
म्मके करतव्य को तथा निवृत्तिमाग में ( अकाये ) कर्म्मों 
के अकर्तब्य को ओर प्रवृत्तिमाग में जन्ममरणरूप -भय॑ 
स्वरुप वन्धकी और निवृत्तिमार्ग में असयरूप मोश्षको 
जिपत वृद्धिकरके जानताहे सो साजिकी है ॥ भउख 


लाअगानतपृताउ। साणडाभाउश्रामतातत 
दाल | घडयिंसवदसचाटकसाल | जिनकउ 


नदरकरमातनकार । नानकृनदरानंदारान 

तल ३१८॥ जो जन्ममरण जराव्याधि आदिंकों का 
( मउ ) भय है सो खछा है जिनसे गहने बनानेवास्ते 
अग्नि तेजकरी जातीहे तिनकी खा कहते हं प्रकरण 

जन्मादिकों का आसही खला हैं ओर अग्निका जो 
ताउ नाम तेजहोना है सो ( तप ) ततपदाथ के और 
लंपदाब का आलोचनहे तात्यय यहहे शुद्ध॑तत्त्व॑पदा५ 
जाने बिना अदण्ड साक्ात्कार होता नहीं इसवास्तें 
पदाव शोधनहीं अग्निकी ठेजी हैं और माण्डानाम 
मुनारकी कुडियाढीका है सो भाग्ठानाम वतन प्रकरण 
में ( भाउ ) अवस्था त्रयका साक्षी चेतन्य है (तित ) 
तिममें ( अमित ) तत्यदलक्ष्य चेतन्यकों (ढाल ) वि- 


गरुग्रन्थप्रदी प ।- ३७१ 


चारसे देखकर डालदेना चाहिये फिंर( सचीटकेसाल ): 
अथात बह्यनिष्ठ गुंसकी शाला में ( सबद-) शब्दजन्य 
अखण्ड साक्षाकार ( घ॒ढ़ीये )उत्न्न कराजाताहे परन्तु 


» यह (कांर ). कोरवाई तिनंकी. प्रापहोती है जिंनकों 


| 


( नदरकरम ) ज्ञान के उत्पादक निष्कार्म कंम्स भैंग: 


पन्नामों के उच्चारशंआदिक प्राप्त दीतें हैं: पशचांत्‌ श्री 
गुरुजी कहते हैं (मदरी ) ज्ञोनी पुरुष (मदर) जॉन 
सं: (निहाल ). कत्तेन्य शून्यः जीवन्मुक्क होतः है ॥ 


अब इस स्थान-में अति प्रमाण से लेपद लक्ष्यांथ ओर 


तत्पदलरक्ष्याथ के निरुपए पूवेक शुद्धवेतन का निरूपएः 


6० (७ 


करते ह तथाहह॥ संवापाधावानइ कु वशधन 
वहज्ञानचिन्मात्रस्तसावशात्मा यदावश्षास 


ततरा ख प्रदाय अत्यगात्मत्ुच्यत ॥ संत 


पनिषत्सारोपेनिषद ॥ अंग ॥ सर्वे उपांषि रहिंत 
' सुबश घन॑वत केवर विज्ञांनेंरुप -चिन्मात्र स्वभाव: जंबे 


. आत्मा प्रतीत होताहै तब शोधित: लंपदाय प्रत्यगात्मा: 
: नामसे कहते हैं;.जेसे . सुवण :घनवस्लन्तर्र के -मेंलसे' 


. रहित होताहै; तैसे उपाधि लेशवर्जित 'विम्मांत्र स्वरूप 
. जाता ले पद का लक्ष्याय है ॥ सत्येज्ञानमंनन्त 


३७४ गुरुग्रन्थप्रदीप । 

नन्दं ब्रह्म सत्यमाविनाशिनामदे शकालव 
स्तुनेमिततेषुविनश्यत्यु यज्ञ विनश्योति तंद 
विनाशिक्नानांगति उत्पात्तावंनाशराहत चंत 
न्यंज्ञानमित्यांमेधीयवे। अनन्तंना मम हिका 
रपु सदिव सुवशवेकारपु सुवंग|मिव तंन्तुकां 
य्यंपु तन्तुरिव | अव्यक्तादिसष्ठिप्रपश्ने पुपूर् 
व्यापक चेतन्यमनन्तमित्युडयते। आनन्द 
नाम सुखचतन्यस्वरूपो5पारोमवानन्द्सप्तु 
57 । आविशिष्टसुखस्वरूपइच आनन्दूदहत्यु 
च्यते | एतहस्तुचतुष्ट यंयस्यल क्षणंदेशका 
लानेमेत्तेष्वव्यमिचारिसतत्पदाथः परमा 
त्मापरंत्रह्मयुच्यते । लंपदाध|दोपाधिकात्‌ 

त्पदाथादापाधिकाद पिझ्लुण आकाशंव 
त्‌ सक्ष्पः केवल'सतामात्रस्तत्पयंदाथस्यांत्मे _ 
गुच्यते॥ पवपनिपृत्पार ॥ अब। ले पद॒के ल 
क्या4 का निद्यणकंस्े अब तत्पंद के रक्ष्योथकी निं- , 
सु करन वस्त दतलदाथ के घरूप लक्षएका रुपए 
करत हू सत्य ज्ञान अनन्त आनन्द यह अंद्क स्वरूप 


' शुरुग्रत्थप्रदीप ॥ _.. डेछप 


लक्षएहें अविनाशीका नाम सत्यहै:जों देश काल तंथां 
व॒स्तु.निमित्तोंके नाश होनेमें नहींनाश होता सो-अवि- 
नाशीरूप सत्यहे जो उत्पंति विनाशरहिंत चेंतन्य है सो 
- ज्ञॉननाम से केहते ६ जो मंत्तिकाके विकारों में गृत्तिका- 
वते ओर सुबंध के विकारों में संवर्शवतःतन्त कार्यों में 
तन्तुबत्‌ अब्येक्त आदिसंष्टिग्रप्ंचों में सर्वे पूव वरेमान . 
व्यापक चेतस्पहें सी अंन॑न्तें है जो सुखरूप चेत॑न्य अप- 
रिमित आनन्द संमुदस्वरुप मंनुष्यीनन्द आंदि कल्पना 
का अधिष्ठान होनेसें अविशिंष्ट सुंखरूपहे अंथीत विषय 
विशिष्ट नहीं सी आनन्द कहा जाता: है संत्य १ ज्ञान रे 
अनंतः३आनन्द ४ यह चारघंस्तु जिसके खरूप लक्षण 
हँसी देशकाल निमित्तोंम अब्यभिचारिशोंपिंत तत्पंद[- 
थहे तिसकों परमात्मा पेरंबन्म इंन॑ शब्दों सें कहते हैं. और 
जोःओप्रांधिक ल॑ पदाथ से तंथी ओपाधिंक तत्पेदांथ से ._ 


विलक्षण आकाशवँत व्यापक सक्षम केवल सत्तामात्र है 
! सो तथदाथकां आत्मा अर्थात्‌ शुद्बह् कहीजातहिईस 
फ़ीही अखण्ड चेतन्यरूंपसे-विद्धार अंनुर्भवर करते हैं इंसीके 
जञनसें नदरी होकर नदर से इंतकृत्य होताहे २८ संतों 
क॥ प्रएगुरूपाणीपितामाताधर तिमहते 


दििसरातिदुइदाइंदायाखलेसगलजगंत॥ वे 


2७६... गरुगग्रत्थप्रदीप । 


गियाईआउवुरियाइआवाचघरंमहदूारे .। कर 
मीआयाआंपए।कनडऋद्ा र धजनीनामसाध 
आइईऋइागएमसअतबाल। नानकतझु रु. : के _ 
लकेतीछटानातज १ ॥ अव गुरु अज्जदर्जी महाराज 
. ओगुरुनानक देवजीं से बह्मविद्या को अवणकर अत्यन्त 
प्रफुछितहुये गुरु महाराजजी की एक श्लोक से स्तुति 
करते हं पवन तथा पानीके तुल्य श्रीगुरुजी ह क्योंकि 
जैसे वायु जगत्‌ की इर्गन्धको निशत्तकरके पवित्र करता 
है तेते गुरु भी अपनी शरण प्रा शिष्यों के अज्ञानरूप 
मलको निवृत्तकरके शुद्ध बल्ममावको प्राप्त करते. हैं ओर 
जल जेंसे जीवनकी शीतलेकरके तिनकी ढपाक़ो दूंर॑क॑- 
रताहे तेसे गुरु भी अपने: उपदेश से शिष्यों को शॉन्त 
करतेहये तिनकी तृप्णाको निंशत्त करते. हैं इसी:प्रकार 
गुरु पितारुपहँ क्योंकि जेसे पिता पृत्रके शरीरकों उत्तप- 
न्कर तिपकी पालना करताहे तेसे गुरु भी अजरे अमर 
ब्रद्मर्प शरीरको अंपने उप्रद्रेश से सिद्धकर अन्ञान सें 
परपार प्राप्त करतेहये पालना करते ह॥ इसीवास्ते एश् 
उपनिषद्‌ में भारदाज आदिक पट ऋषि पिपलाद गरु 
का पिता नामसे कथन करतेहये स्तुति करतेह तथाहि।॥ 


प्रय्थप्रदीप । २७७ 
[इय 


पितायोंस्माकमवि 
४ तति। नम परमंकऋपषि 
ज>|>5 पथ ॥ मारदाज आदिकशिष्य तिस पिप्प- 
हा हको एृष्पाजछी नमस्कार सें पूजन करते हैये 
कहते हैआप हमाशापताह क्योकि जो आप हमार अ- 
जर अमर अंहरुष शंरीरकों पैदाकर अंविधा से पौर पर. 
बसु की प्राप्त करेंते हैं इस से इस ब्ॉनसम्प्रदोयप्रंवेत्तक 
प्रेआपियों के अथनप्रस्कृरिंहों॥ ओर मुंढ मोतां संवृ- 
_झुपह क्योंकि जैसे माता पुत्रपर दयोकर हितेका उपदेश 
करंतीहे तेंसे गुरु आपका हुये भी शिप्योंपर दयालुतासे 
_हेतंका उपदेश करते है इसीएकार गुर परतीवत हे कंयी के 
जेंतें पूंथिवी सब प्रकारंवें जीवनकी पुष्टि वंस्तें अपने में 
_पढेँयेओपंधि सेमृहकी धारण करती है इसी प्रकार गुरुदी 
'सर्वके उद्धार वास्तें दिव्य वेशाग्य आदि गुणोंकी धारण 
करते हैं, और गुरु (भंहत) आकाश  तुल्यहे क्योंकिं जेसे 
आकाश सब वस्तुओं में पुणे हुआमी सब के गुणों से 
लिप्रायमान नहीं तेसे शुरुभी स्वेजीयों में वर्मान थीं 
असंग रहते हैं और गरु दिंवंसवत हे क्‍योंकि जेते दिन _ 
अपनी समीपता से जीवोंकी निद्रा निशृत्तकरके इंश्कार्य 


७ ४२७७. ९<्‌ 


रत काताहे तेसे गुरुमी अपनी समीपता से जीवों 
8८ है 





